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श्रुति-सुधा 


वाचसपते पूषिदीं नं स्योतों यॉनिस्‍्तत्पा न: सुशेवा। 
हहैव प्राण: उद्ये वो अस्तु त॑ वा परमेष्षिर पर्लिरागुपों। 


वर्चसा दधातुं ॥ अथवं १३.१ ७ ॥ 


हैं (वाचरपते) वाणी के स्वामित्‌ ! (न प्रथिवी स्योना) हमारे लिए 
पृथिवी सुखकर हो। (योनि: स्पोना | हमारे लिए हमारा धर सुंदायी हो। 
ने; तत्या सुशेवा) हमारे लिए बिछोने युखदायी हो । (हह एवं न; सस्े प्राण: 
अस्त) यहां हो हमारे स् में प्राण रहे। है परमेष्ठिन्‌ (तं ला अकि: 
आयुषा वर्च॑ता परि दधातु) तुझको यह अणि आयु और तेज से धारण करें। 


हे वाणी (वेद) के प्रकटर्ता परमात्मत्‌ ! अथवा आचार्य | यह 
सम्पुणं बिस्‍्ताखती भूमि हमारे लिए सुखदायी हो । इस राष्ट्र में हमारे लिए 
कहीं भी किसी भी प्रकार का दुख न हो। हमारे घर वहुमारे विशाम के 
क्षण व साधन हमारे लिए कल्याणकारी हों। हे परमांत्न्‌ ! तुम्हारे सदा 
भाव पे ही हमारे प्राण इस गरीर से संयुक्त है। हे परम सत्तावान्‌ ! इस 
अग्नि के माध्यम मे हम दीर्घायु एवं तेज को धारण करें । 


समंपादकीय 


वतंमान में सम्पूर्ण राष्ट्र में जो उथल-पुरथंल भचौ है उसके मूल कारण 
है अलक्ष्मी! यह जलक्ष्मी है दृषित एवं भ्रष्ट तरीके से कर्मायों गया धन ! 
व्यक्ति जिस समय इसका सचय करता है उस समय वह इसके परिणाम के 
प्रति बिल्कुल नहीं सोचता | इंसका एक तिश्िचत विधान हैं क्योंकि धन की 
तीन ही स्थितियां होतो है। दान-भोग और नाश। दान के प्रति हम उदासीन 
हो गए हैँ। उदासीन ही क्यों उसके प्रति उपेक्षाभाव करने लगे है। भोग की 
एक सीमा है, परन्तु मनुष्य के लोभ की कोई सीमा नही है। अतः नाश ही 
उसका निश्चित परिणाम होता है। हमारे नेतृत्व की यह दुबंशता जग- 
जाहिर हो रही है। अभी न जाने किश्तने पर्दे उठने शेष है । 


यह देश सभी का पेट भरने में समर्थ है। परन्तु जब अन्न उत्पन्न करने 
का उद्देश्य सबका पेट भरना न होकर निर्यात करके पैसा कमाना हो, और 
वह पैसा विदेशी बैंकों में जमा करके राष्ट्र को तरक बनाता हो तो वह और 
भी निकृष्ट हो जाता है। नरक का अथ॑ है नीचे गिरना इसकी भी कोई 
सीमा नही है। इस देश का आदर रहा है कि तेन व्यक्तेन भुडीग्ा मागृध 
कस्य स्विद्धनम । अर्थो को क्षुधा का निवारण करके ही हम भोग करें। यह भूमि 
विश्व भरा है। यह सवका पेट भर सकती है। परन्तु लालसा एक को भो 
पूरी नही कर सकती है यह भोग की ओर छोचतो हुई अप संस्कृति शीघ्र 
समाप्त होनी चाहिए। वेद के ऋषि के शब्दों में हमे यहो कहना चाहिए। 


“या विधि बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमि गोप्वप्यन्ले दधातु” 





वेदिक सात मयदियों 
+ * डॉ० दिनेश उन्द्र 'धर्ममार्तण्ड' 
>गु०का» विश्वविद्यालग, हरिद्वार 


विधाता की इस विभूतिमग्री विश्वभूति में विविधता देखने को मिलती है। 
पदे-पदे परिवार समाज, सरुक्षाऔर देशा अपने-अपने: नियम, कानून, व्यवस्था एव 
सिद्धान्तो मे. अआबद्ध दीखते हैं। -तियमें के अनुप्तार - स्रमाज 'फलता-फूलता है। नियम 
रहिन समाज जगली और ऊछुड खल हो जात है. और , वृहा -अराजकत्रत्त्व स्वतः ही 
पैदा हो जाते है। वेद इन नियमों को 'मर्यादा' नाम से अभिहित करता है। आचार्य 
यास्क ने मर्यादा को सीमा का पर्यायक्ची शब्द माता है। ओर इसका अर्थ इस प्रकार 
किया है--'सीमा मर्यादा। विरतिव्यति देशाविति' )| एक भफ़्यक्वार के :अनबुत्तार 
'मर्यादा' उसको कहते है जो मातव का नाश करे या खाये।? श्रीपाददा साववलेकर के 
अनुसार पाप से बचने की व्यवस्था को “मर्यादा कहते है।* 


मनुष्य इस सृष्टि की सर्वेत्कृत्ट * सुव्यवस्थित और अज्जु-प्रत्यज्ञों से सुधटित 
(मर्यादित) कृति है। वह मनुष्य समाज की एक इकाई है। उसको भी अपनी मर्यादा 
(सीमा) में रहना पड़ता है। जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है, नियमों में चनता है, बह 
मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। जिप्त प्रकार नदी करा जल जब तक अपने तटों के 
मध्य मे, मर्यादा में बहत्त है तभी तक वह जीवन दायिनी व्यक्ति के रूप में स्वीकृत 
होता है । इसी प्रकार -जब व्यक्ति सामाजिक स्वेहितकारी नियमों के पालन में 
अनुशाधित होकर काये करता है तभी वह अपने जीवन को तो महान बनाता हो है 
बल्कि अपने. समाज -देश और जाति को भी ऊना उठाता है। वेद के अनुमासर 
सदाचार को "ये मर्यादाये सात है - 


332 लिन हे रा ०. 
“सप्त मर्यादा कबयस्‍्तत क्षुस्तासाभेकामिदम्यंहुरो गातु। 
आयोहं स्कम्स उपमस्य नीडे पथां विसमें ४:ऐेपु तस्थौ ॥" 
(ऋ (१० १५.६,' अथर्व, ५.१ ६) 
निसक्त १६ 


देखो दयानन्द सस्थान, दिल्‍ली से प्रकाशित ऋग्वेद १०,५.६ का माध्य । 
देखो अथवंवेद ५ १ ६ का सुबोध माध्य । - 


दर जए >ए0णए ० 


नहि मानुजात्‌ श्रेष्यतर हि किझ््चित्‌ (महाभारत) । 


(2) 


अर्थात्‌ तत्वदर्शी ज्ञानियों ने सात मर्यादायें (पाप से बचने की व्यवस्थाएँ) बनाई 
है। उनमे से एक का भो जो कोई उल्लंघन करता है, बह पापी बनता है और जो 
मनुष्य सातो मर्यादाओं से बचता हुआ पाप का भागी नहीं बनता, वह निश्चय से 
जीवन के स्तम्भ, उच्चतम शक्ति के धाम और जहां अनेक मार्नों की विसृष्टि नही, ऐसे 
सर्वाधार परमेश्वर में और धारक शक्तियों में ध्यित होता है। 


भाष्यकारों ने इन सात मर्यादाओं की भिन्न-भिन्न प्रकार से कल्पना की है। 
आ. यास्‍्क ने अपने निरक्‍्त' मे इस मन्त्र को व्याख्या करते हुए इन मर्यादाओं को इस 
प्रकार परिगणित किया है-- “स्तेय॑, तत्पारीहण, ब्रह्महत्यां, भूणहत्या, सुरापान, 
दुष्कृतस्य कमंण: पुनः पुनः सेवा, पातके ऋतोच्ममर इति।” (१) चोरी न करना 
(२) व्यभिचार ते करना (३) ब्रह्महत्या न करना (४) गर्भपात (श्र हत्या) न करना 
(५) मद्यपानत करता (६) किसी बुरे काम की आदत ने पड़ता, और (७) पाप 
हो जाने पर झूठ न बोलना । 


सायणाचाय्ये ने अपने ऋग्वेदक्रभाष्य में इस मन्त्र का अर्थ करते हुए एक तो सात 
मर्यादाये वे ही स्वीकार की हैं जो आ यास्क ने लिखी है। दूसरे मनु आदि ने अपने 
शास्त्रों में जो त्यागने योग्य कामज और क्रोधज दोष लिखे है उनमे से प्रधान सात 
को छाँटकर उनके परित्याग को सात मर्यादायें माना है?। वे हमेशा बचना चाहिये 
इत्त प्रकार हैं'-- (१) मद्यपीता (२) जुआ खेलना (३) स्त्रियों मे अत्यशक्ति (४) 
शिकम्‌ खेलता (प्राणियों की हिंसा करना, मास-भक्षण करना) (५) तिरपराध को 
दण्ड देना (६) कठोर वाणी बोलना, और (७) दूसरों पर मिथ्या दोषारोप कदना। 


१. नि० ६.२७ 

२, कामजेम्य. क्रोधजेम्यश्चोदू धृता. पानमक्षा: स्त्रियों मृगया दण्ड' पारुष्यमन्यदृषणमिति 
सप्त मर्यादा. । यद्गा 'स्तेय गुर्तल्पा-रोहण ब्रह्महत्या सुरापान दुष्कृतस्थ कर्मण: 
पुन:-पुन: सेवा पातके &नृतोद्यम' (ति, ६ २७) इति निरुक्‍ते निरदिष्दा: सप्तमर्यादा: । 
(द्र ऋ, १०.५,६, सादण भव्य | 

३ पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमस्‌ । 
एतत्कष्टतम विद्याच्चतुष्क कामजे गणे | 
दण्डस्य पातन चैव वावप्रर्ष्याथंदूषणे | 
क्रोधजेडपि गणे विद्यात्कप्टमेतत्व्रिकं सदा ॥ मनु. ७ ५१ 


( 3) 


आचार्य उद्गीय! ने यास्‍्काचार्य द्वारा परिगणित और वेड्डूट'ं ने मनुमहाराज 
द्वारा प्रतिपादित मर्यादाये ही स्वीकार की हैं। चाहे हम यास्क का अर्थ स्वीकार करे 
और चाहे सायण उद्गीय एवं बेड्रूट का। सभी ने जो मर्यादायें प्रतिपादित की है बे 
पूरी तरह से अनुकरणीय एवं पालन करने योग्य है। उतमे से किसी एक का उल्लंघन 
करना भी हमारे जीवन को घोर पापी बतायेगा | उनमे से अधिकांश के या सबके 


उत्लघन का तो कहना ही क्या । क्षाचायं प्रियक्रत वेदवाचस्पति के शब्दों में तब त्तों 
मनुष्य का जीवन प्राप से सना हुआ हो जायेगा? । इन मर्यादाओ का उल्लंघन मानव 


को अधोगति की ओर ले जाने वाला है। जिससे जीवन का तात्पयं संयम से रहना 
है | तंयम से जीवन व्यतीत करने से जीवन का आधार शक्तिशाली होता है और 
उत्तम दीर्घ जीवन प्राप्त होता है इसके साथ ही साथ जो धर्मानुकुल व्यवहार करके 
अपने जीवन का आधार स्तम्भ बनता है, वह सबके लिए उपमा देने योग्य परमात्मा के 
स्थान में, स्थिर रहता है। यहा हम निम्न मर्यादाओ पर विस्तार से विचार करते हैं-- 


पहली मर्यादा है चोरी न करना, दूस्तरों का धन ने चुराना । जो अपने अधिकार 
में वस्तु है केवल उसका ही उपयोग करना | दूसरो की वस्तु ढेले के सम'न देखती 
ओर समझनी चाहिए । ज॑ध्ा कि कहा भी है-- 'परद्रव्येपु लोप्ठश्त्‌ ! यजु ४०.१ 
परागुध कस्य स्विद्धनम्‌-केअनुस्तार-दूसरे के धन को ललचाइ दृष्टि से नहीं देखता 
चाहिए। प्रमंशास्‍्त्र कहते हैं-- 


धअन्यायेनागता लक्ष्मी', खद्योत इवं दीप्यते। 
क्षण प्रकाश्य वस्तूनि निर्दाणं केवल तम. ॥ 





१. सप्त मर्याद। ** स्तेय तत्पारोहण ब्रह्महत्यां (या. ६२०) 
इति। द्र.- ऋ १०.५६ पर उद्गीषभास्य । 


२. कामजेभ्य: क्रोधजेम्यश्चोदधृता, 'पानम्‌ भअक्षा: स्त्रियों मृंगया दण्ड पराष्ष्यं 
वाक्पारुष्यम्‌ अयंभूषणम्‌ (मनुस्मृ० ७/४५,५०) इति 
सप्तमर्यादा: *"” । (देखो, ऋ. १०.५.६ पर वेड्डटभात्य) । 

३. वहण की नौका,द्वि भाग, पृ० १७२ 
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न्याय से आया धन खद्योत (जुगनू) की न्‍्याई चमकता है परन्तु देर तक प्रकाश 
कर पुन. क्षन्त्रेरा हो जाता है।अत+ज-- * हे 


भकृत्वा पर संतापं, अग्रत्वा खलन ज्रताम्‌ । 
असत्यज्क सताम्मागंम, यत्स्वत्प तह वसु ॥” 
किसी को कष्ट ते देकर, दुर्जनो के सामते ने झुककर,' और सन्मार्ग कोन 
छोड़कर जो थोड़ा भी कमाया जाता है, वही बेहुत है । 


योगदर्शन के अनुसार “अस्तेय प्रतिष्ठिया स्वेसत्नोपर्थानम्‌' (साधनपाद-उन)-- 
चोरी न करने (की मर्यादा) मे स्थित हो जाने पर सब रत्न प्राप्त होने लगते है। 
संक्षेप में अस्सैयं (चोरी न करने) का अर्थ यह है कि मन, वाणी और कर्म द्वारा चोरी 
ते करना ।' प्षनुष्य अनुचित लोभ ओर रोग न करे, चोरी न करे, डाक न डाले, घूस 
न लेवे, चोर'बाजारी न करे, धोंखा त देवे | इन सभी तथा इस प्रकार के कुकर्मों 
से बचना हीः सात मर्यादाओ में से पहली भर्यादा “अस्तेय' है। 

दूसरी मर्य॑दि है- व्यभिचार न करना, सदाचार को पालन करना । 'मातृबत्यर- 
दारेपु-दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखना चाहिए । यदि यह मर्यादा त हो तो 
समाज में चरित्र हीनता फैल जावे। ऋग्वेद मे दुराचारी (व्यक्रिबारी) की बड़े ही 
कठोर शब्दों में निन्दा की गई है -'मा शिश्न देवा अपि गुऋत न. (ऋ. ६.२१ ५) 
कर्थात्‌, व्यभिचारी पुरुष तथा व्यधभिचारिणी: स्त्री सत्यधर्म यज्ञ के, अधिकारी नहीं 
बनते अथवा व्यभिचारी हमारे यज्ञ मे न आवे। 'अनर्वायच्छत दुरस्य वेदों मनड्धिश्त 
देवा अभि वर्पंसा भूत । (ऋ. १०.६६-३)- वह कही ते रुकने वाला (अनर्वा) इस्ध 
व्यभिचारियों को मारकर,- और उनके अनेकों द्वसे वाले-सढों:को तोड़कर धनो को 
दबा लेता है। अत्तः धर्मंशास्त्रों ने कहा है-- हो! 


नहीहशमनामुख्य लोके भवति क्रिउ्चत । 
याहश पुरुषस्थेह परद्ारोपसेवनम्‌ ॥ (मनु. ४.१३४) 
अर्थात्‌, संसार में आयु के घटानेबाला और कोई ऐसा पाप-कर्म नहीं है, जैसा 
कि पर स्व्री- सेवन । हि 


हरणं च पर ह्वानां पादाराभिमर्षणम्‌ । 
पुहृदश्च॒ परित्याग. त्रयो दोषा. क्षयात्रह्म: ॥ 
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दूसरों के धन को छीनता, दूसरों की ल्प्रियों से संसर्ग करता और खुहृदो को 


त्यागना-ये तीनों दोष नाश करने वाले होते है।' अतः पुरुष को पुरुषोत्तम बनने के लिए 
भ्रावश्यक है कि-वह मन से किसी को-- 


श्रीण्येव पद्षान्याहुः पुरषस्योत्त् ब्रतम्‌ | 
न दुह्येच्चंच दस्याच्च सत्य चेव पर बदेतु ॥ 
धोखा न दे-शरीर से दान करे-और सदा सत्य वक्‍षता बने। 
मनु महाराज ते व्यप्तिचारिणी स्त्री और परस्त्रीगामी व्यभिचारी पुरुष दोनों 
को हो महापापी माना है। ऐसे पुरुष और स्त्री अगले जन्मो में घोर नीच योनियों 
में जन्म लेकर बड़े भारी कप्ट भोगते है| मनुस्मृति मे लिखा है कि व्यभिचारी पुरुष 
अग्से जन्म मे ब्रह्मराक्षम! (प्रेतयोनिवाला ब्राह्मण) भौर व्याभिचारिणी स्त्री गीदड़ 
की योनिः प्राप्ठत करदोी है,' तथा 'पर स्त्री को लोभ देकर बलात्कार करना? तथा 
'किसी भी कन्या को दूषित करना अर्थात्‌ उससे सम्भोग करना महापाप है । 


तीसरी मर्यादा है सुरापात (मद्यपान) न करना। धर्मशास्त्रों के अनुमार 
सुरापान महापाप है?। क्योकि सुश पीने के पश्चात्‌ मनुष्य की वृद्धि श्रप्ट हो जाती 
है, और बुद्धि व शरीर उसके नियस्त्रण में नहीं रहते जिसके फलस्व॒रुप उसके मन्त में 
कुविचार आते, वाणी अपशब्द बोलती है. तथा वह कुकर करने लगता है। मरृष्य 
पवित्र कार्य तभी कर सकता हैं, जद उसकी बुद्धि पवित्र हो तथा उसका शरीर व मन 
उप्के नियन्त्रण में हो परल्तु मदिरापान के बाद तो मत, बुद्धि और शरीर तीनों ही 
कमार्गी हो जाते हैं, अपतित्र हो जाते है, तथा नियन्त्रण से बाहर हो जाते है। ऐमी 
अवस्था में मनुष्य कमी सत्कर्म नहीं कर सकता। वह जो कुछ भी सोचेगा, जो कुछ भी 
कहेगा ओर जो कुछ भी करेगा-वह सब अपवित्न होगा, कुकर्म होगा। अत. पाप 
होगा। गुरु नानक देव ते मदिरापान के सम्बन्ध में कहा है-- 





१५ मनु. १२.६० 
२. वही ६.३० 

३. बही, ११.१८ 
४. वही, ११६१ 
४, वही, ११.४४ 
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माह्ठो नशा शंराधे दा, उतर जाए परमात। 
नाम खुमारी तानका, चढों रहे दिकरात ॥ 
इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि चोरी करने वाले, मदिरा पीने वाले और वेश्यादृत्ति 
करने वाले महापापी हैं |! प्रस्तुत वेद-मन्त्र के अनुस्तार तो उपरोक्त सप्त मर्यादाओं में 
से यदि एक का भी कोई उल्लंघ्रंग करता है तो वह पापी कहलात है। 
चतुर्थ मर्यादा है जुआ न खेलना। वेद का उपदेश है कि “अक्षर्मा दीव्य:, 
कृषपिमित्कृषम्ब/ (ऋ १०३४ १३॥- पौसो से मत खेल, प्रत्युत खेती करके ईमानदारी 
से कमा और खेल ।' जुआरी अर्पना संब-कुछ लुटा देता है। युक्षिष्ठिर और नल 
आदि राजाओं के राज्य, स्त्री आदि जुए के कारण लुटे। जुए से बेईमानी बढती 
है | जुआ ख़लना महापाप है । जुआरी मनुप्य का सारा परिवार दु.खी रहता है 
इस कारण जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। 


पाववी मर्यादा है कठोर दाणी न बोलना। मनुस्मृत्रि मे बताया गया हे कि 
कठोर वाणी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता चाहिए। सत्य भी प्रिय ही बोलना 
चाहिएं-- 
'सत्यं ब्रूयोत्‌ ड्िये बयात्‌, 
न ब्रयात्‌ सत्यमंत्रियम्‌ । (मनु, ४ १३०) 
सतत कबीर ने कहा है+- 
ऐसी वाणी बोलिए मन का ज्ञापा खोय। 
औरन को शीतल करे आपहु श्ीतल होय ॥' 
हिन्दी के एक भन्य कवि ने दृष्टास्त देकर समझाया है कि-- 
“कौआ किसका धत्र हर लेता कोयल किश्तों दे देती है । 
केवल मीठे वचत सुदाकर सबको वश्च मे कर लेछो है ॥” 


यह मधुर वाणी का ही प्रभाव है कि पत्थर दिल पुरुष भी पिधल बाते हैं। तभी 
तो इसकी चहिवा में कहां शया है+- 


“पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली। 
मुह खोलो तो तुम भी मीठी बोली बोलों प्यारे ॥/ 





१. ब्रह्महत्या सुरापान स्तेय॑ गुर्वाज्जतागरमः । 
महान्ति पातकात्याहु. संसर्गेश्वापि ते: सहू ॥ (मनु० ११.५४) 
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वेदों में ऐसे अेक मन्त्र हैं जिनमे कठोर वाणी को छोडकर मधुर दाणी प्राप्त 
करने को प्रांना है। जेसेन- 'वाच वदत भद्या- काणी सेभद्र बोलों। वाचढ्पते | 
चाच तः ह्वदतु- है वाणी के पति ! हमारी काणी मधुर हो | 'वार्च वदामि सधुमत्‌ - 
में वाणी से मधुर बोलू । 'स्वादमान वाच - वाणी हमारी मिठास से भरी हो। 
'भधुम्ती वां बदतु' (अथब॑ २.३०.२) वह मधुर वाणी बोले । 


महाराज भरत हरि के अनुसार बाणी एक ऐसा आभूषण है, जो कम्मी नष्ट मही 
होता। संस्दृत-बाणी ही पुरुष को अलझकृत करतों है-- 


केचू राणि न विभूषयल्ति पुरुष, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, 
न स्‍्तान न विलेपन ने कुसुर्म, नालकृता मृर्धजा। 
चापण्येका समलइ करोति पुरुष, या सझ्कृता धार्यते, 
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सतत, वाग्भूषण भूषणम्‌ ॥ 


छठी और सातवी मर्यादाएं हैं-- बारबार दुराचार त करना, और पाप हुते पर 
असत्य बोलकर उसको न छिपाना । यास्क प्रतिपादित उपरोक्त सात मर्यादओ में ये 
दोनो बहुत भहत्त्वपूर्ण है। मनुष्य के हाथ से किसी न क्रिसी कारण पाप हुआ, तो वह 
यदि आगे बचने का यत्न करेबा, तो बहुत हाति की सभावता नहीं है। परन्तु यदि 
चह ब।रबार दण्ड क्‍्लिलने या मता करने पर भी वही कुकम फिर करते लगा, तो 
उसकी अवनति की सीमा नहीं रह सकती । इसलिए उमन्नति चाहने वाले लोगो को 
उचित है कि बे अज्ञान से एकबार दोषमय आचरण हुआ भी, तो उसकी वारबार न 
फरे और जो कुछ दुराचार अपनी असावधानी से होगा, तो उसको असत्य बोलकर 
छिपाने का भी यत्ल ने करें। क्योंकि ऐसा करने मे वह कर्लक बड़ा गहरा हो जाता 
है और इससे अधिक पाप होता जाता है। इर्यावर दोष होते पर सत्म बोलकर 
उसको यथार्थ समय में प्रकट करना ही उचित है। मनुष्य की उस्रति के लिए ये 
दोनों म्दाये अत्यन्त सहयायकारी है, इसलिए कोई मनुष्य किसी भी कारण इतका 
उल्लंघन न करें। 
सात मर्माद्मक्षों को अन्य कल्पना-- आचार अियमब्रत वेद-वावस्पति ते अपने अ्िद्ध 
ग्रन्थ 'वकण की नौका' भाग दो में पृ० १७४ पर सात मर्यादाओं फी कुछ अत्य ह्ी 


प्रकार से ध्यात्या की है! उसोते यजु+! रेड ५५ और अथर्द० १०-८८ के 
लक कस 3 अं: 2:67: 27 पक की पक वअ लक 


१. सप्त ऋषय' प्रतिहिता: शरीरे। 
२. अत्रासत ऋषयः सत्तसाकम्‌। 
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अनुसार, शरीर मे निवास करने वाले सात ऋषियों के आधार पर सात भर्यादाओं 
की कल्पना की है । ये सात ऋषि है आंख, काने, नाक, रसना त्वचा (पांच ज्ञानेन्द्रिय)) 
मन और आत्मा। हमे संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान इन सात ऋषियों के 
हारा ही होता है । क्योकि ऋषि” शब्द का अथ होता है देखने वाला/-- जानने 
वाला। आ. यास्क ने सात ऋषियो का यही अर्थ क्या है।? शरीर में रहने वाले 
सात ऋषि भर्थात्‌ ज्ञान के साधन इत सातो से भिन्न और कोई हो भी नहीं सकते। 
इन सातो ऋषियों के हमारे जीवन में अपने-अपने निश्चित कार्य हैं। जिनसे हमारा 
जीवन चलता है। इन ऋषियों का अयना-अपना जीवनोपयोगी निश्चित कार्य ठीक 
प्रकार ते, जैसा चाहिय्रे व॑त्ा, होते रहना तो मर्यादा है और इनका कार्य ठीक प्रकार 
से जैसा चाहिये बैसा, न होता मर्यादा का उल्लघन है। परमात्मा ने इन सातो को 
शरीर में अपना-अपना काम सोने रखा हैं। इनके उस्त काम का भली भाति होते 
रहना मर्यादा है। और उनका भली भांति न होता, इस प्रकार होता जिससे जीवन 
हीन, पतित और सकटग्रस्त हो जाये, मर्यादा का भग है। 

सम्तार के जितने भी पाप है वे इन्ही स'तो मर्यादाओं के भग से होते है । इनसे 
ब्राहर कोई पाप नहीं रह जाता । आ प्रियव्रत वेद बाचस्पति-कृत सात मर्यादाओं की 
यह व्यास्या स्वीकार कर लेने पर थे मर्याद ये एक निश्चित आधार पर आश्रित हो 
जाती हैं। फिर इनकी भिन्‍त-२ कह्पना करने को आवश्यकता नहीं रहती। नहीं तो 
सदा यह प्रश्न रहेगा फ्रि अमुक-अमुक सात पापो का वर्जन ही मर्यादा क्यो है दूसरे 
पापों का क्‍यों नहीं ” फिर यह भी प्रश्न रहेगा कि भगवान्‌ को बाधी हुई सात 
मयदिये कौन-सी है ? आचाय॑ जी की व्याख्या मे इन प्रश्नो का स्थान नहीं रहता। 
यास्काचाय॑ तथा साथणाचाय॑ द्वारा प्रतिपादित मर्याद ये तो उन मर्यादाओं के भग के 


बुछ स्थूल उदाहरण मात्र समझे जा सकते है । 


१, ऋषिदंशनातु स्तोमान्‌ ददरसेंत्यौपमन्यव: । (नि० २३) 

२. सप्त ऋषय, प्रतिहिता: शरीरे पडिन्द्रियाणि विद्या संप्तम्धात्मनि । (नि० १२ ४) 
आचाय॑ प्रियत्रत वेदबाचस्पति की व्याख्या में इतता बिशेष है कि उन्होने 'विद्या' 
के स्थान पर आत्मा का ग्रहण क्रिया है। 
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उपसंहार-- परन्तु हम तो इन मर्यादाओ का भग प्रायः करते रहते हैं। भर इसलिए 
पाप के भागी बनते रहते हैं। इस मर्यादा भग से- इस पाप में गिरते रहने से- हमारी 
रक्षा कैसे होगी ? पाप के इस मार्ग पर चलने से हमे कौन रोकेगा ? इस प्रश्न का 


उत्तर मन्त्र के उत्तराद्ध मे दिया गया है। मन्त्र कहता है कि मनुष्य को पाप के गड़ड़े 
में गिरते से रोकने- थामने वाला सहारा एक दी जगह है। वह जगह है प्रभु का आश्रय । 


इस आश्रय को ढू ढने के लिए हमे बही दूर जाने की आवश्यकता नही है। प्रभु का 
यह आश्रय हमारे अत्यन्त समीप है। प्रभु हम सबके घट-घट के वासी है। उन्हें अपने 
हृदय में ही पा लेना होता है। जब मनुष्य इस सहारे को पा लेगा, जब वह इपत 
स्कम्म से-स्तम्भ से-अपने आप को बांध लेगा तो विषयो की बाढ़ उस्ते पाप में मिराने 
के लिये बहाकर नही ले जा सकेगी | पाप से बचने के लिए प्रभु का आचल पकड़ 
लेना हो एक मात्र रास्ता है जिस पर चलने से हम पाप से बच सकते है। परमात्मा 
से भिन्न पदार्थों की उपसता के जितने भी मार्ग है उन सबका हमे परित्याग कर 
देता होगा। अन्य सब मार्गों का परित्याग करके हमें प्रभु की उपात्तना मे प्रभु की 
सगति में जाना होगा । तभी हमारा पाप से परित्राण हो सकेगा ।! 


सक्षेप मे सदाचार की ये मर्यादाये है। इनका उल्लंघन करने से मरृष्य पापी 
होता है भौर इन मर्यादाओ मे रहने से मनुष्य पृष्यमार्गी होता हुआ उन्नति को 


प्राप्त करता है। 


«१ वरुण की नौका, द्वि. भाग, पृ० १८२। 


है 


श्वर्गीय पूज्य पिता पछिडत द्वेश बल्धु विद्यालंकाश के 
आन का संक्षिप्त प्रिय 
जन्म (९४ ७७४४४ अरण १६६६९ ६-६-६४९ 
कुल कुफर,रक्षप 


सिर्फ छ या सात वर्ष की आयु मे सन्‌ १६०२ के अन्दर वालक देश बच्धु ने 
गुरुकुल कागड़ी जो कांगडी ग्राम के निकट घने जगलों के म-य गंगा की धाराओं के बीच 
स्थित है प्रवेश पा लिया था, प्रारभ से ही वो स्वामी जी को अत्यन्त प्रिय हो गये थे 
कारण स्पष्ट था एक तो उनको इम छोटी सी आयु में अनेको श्लोक कन्ठस्थ थे, दूसरे 
ब्षष्टाछयोगी भी उतको काफी याद थी ये सब बावा जी ने उसी विद्वान पड़ित को घर 
ठहेरा कर याद करवाया था वो चाहते थे उनका बालक विद्वान बलवान और धर्म निष्ठ बने 
पिताजी के ता का पूरा नाम था शकर अस्ाद तिवारी वे कानपुर के पास किसी 
गाव के रहने बाले काश्तकार किसान के परिवार के थे धनाभाव के कारण उन्हे 
किसी ममरे मोसरे बड़े भाई ने नौकरी के वास्ते कलकत्ते ले जाकर वायसराय से मिलता 
दिया वायसराय ने जब उनका कद, शरीर और पसंतेलिटी के साथ ईमानदारी और 
सरल स्वभाव देखा तो इतना पन्‍्सद आया की तत्काल उनको अपनी पर्सनल खजाची 
(कैशियर) बनाकर अपने पास घर मे रख“लिया इसके बाद उनको काम चलाऊं लिखना 
पढ़ता सिखलाकर तहसीलदार बसा दिया साथ ही पांच गाव बिहार अश्रदेश 
में टिकारी स्टेट में आती नामक स्थान पर बोध मया से २० या पच्चीस मील की दूरी 
पर भेज दिया गया इससे पहले बाब॥जी-कलकत्ते में रहते थे वही रहते सश्नय हक 
दिन बाबा जी को दयातन्द सरस्वती के दर्शनों के अलावा उनका प्रवचन सुनने को 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । तभी से ये सोचने लगे थे चलो मेरा जीवन तो बाय सराय को 
चापलूमी और जो हजुरी मे चला गया पर अपनी सतानों को ऐसा घितोना काम 
जबरदस्ती नहीं करवाऊगा, कोई लडकाहकब्ीदारी करता चाहे तो भले ही करता 
रहे । इसी जमीदारी के समय सन्‌ १८६७ में पिताजी का जन्म हुआ था । बाबा जी ने 
अपने निश्चय के अनुसार बडे पुत्र देश बन्धु को दयानन्द जी के सच्चे शिष्प स्वामी 
ब्द्धानन्द जो तब मुन्शीराम कहलाते थे, उतके पास गुरुकुल कागडी हरिद्वार जाकर 
प्रतिबन्ध करवा दिया । 
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बाला जी द्वाद्टी ज़ी का प्र था, वह बार बार गुछ्कुल आकर अण्ते बालक का 
मून उद्बार ज्ह्ी डे इसके अनुसार वहू बौदह वृष िद्याध्ययन के बीच प्लविफ एक 
ग्ाद्भोबार गुर्कुल आकर मिले थे। टरख़ों दशवी में आने के बाद पूताज़ी के 
हाथ एक जमूत बाही बिल्डर का चित्र लग गया जिसका शरीर और मुसत्स साथे 


मे दले हुए थे जो सुड़ोल और धुन्दर थे पिताजी इस तस्वीर को देखकर दिन रात यही 
सोचने लगे मुझे भी ऐसा बन जाना चाहिये ह 


य्प्ी दिनो स्वामी जी के बुलाने पर जगत प्रप्तिद्ध राममूर्ती पहलवान खेल 
त्माशे दिखलाते गुरुकुल आया उसको देखने के बाद तो पिताजी के मन में यह बात 
जम कर बठ गई, जब मैं सूधारण सा नजर आते वाला राममूर्तों पहलबान भारतीय 
से,डो इतने करत॒व दिखला सकता है तो मैं क्या नहीं कर सकता ? 
इसके बाद तीन चार लडक़ो की टीम वनाकर स्वामी जी की अनुमती और 
आशीर्वाद के साथ खेलकुद जमनास्टिक व्यायाम और प्राणायाम के साथ धनुर विद्या 
के गहन अध्ययन के साथ अभ्यास शुरु कर दिया | स्नातक होकर निकालने के पूव 
ओर बाद मे भी उनके शारीरिक प्रदशनों वाले खेल गुरुकुल कालेजो में विशेष स्थान 
रखते थे, जिनको समय समय पर महात्मा गाधी पण्डित जवाहर लाल नेहरू तथा 
लाड बेवल ने भी गुरुकुल आकर देखा था। 
स्नातक बनने के बाद वे भारत वर्ष मे घूम-२े कर यह खेल दिखलाते रहे, पांच 
वर्ष बाद उनका विवाह पण्डित राम चन्द्र जी इगलिश टीचर की कन्या शकुन्तला देवी के 
साथ हो गया रामचन्द्र जी नाटन के राजा के पाप्त फोरेस्ट अफसर थे, ए» बार स्वामी 
जी का भाषण था प्रजा अपना पद छोड़कर स्वामी जी के पास पच्चौस रुपये मासिक 
लेकर गुरुकुल की सेवा मे जुट गये साथ ही तत मन धत से अपना जीवन ग्रुरुकल 
#को म्रूमपित कर दिया तुभी तो बुद्ध देव विद्यालकार जो बाद में समर्पणा तन्द बने 
गये थे ऐसा यशस्वी पत्र प्राप्त हुआ था। अनेकों वर्षों तक भारत वर्ष मे धूथ 
प्रचाते के बाद पिताजी पानी के जहाज द्वारा १६२६ मे अमेरिका के वास्ते प्रस्थान 


गये उस सुमय तक उनकी दो सल्ताने थी, बडे भाई जी वीर बन्धु और बहन चल 
मेरा जन्म तो तीसरें भाई अभिमन्युं के वादे १६३१ में हुआ था अमेरिका जाकर 
पिताओ ने एक बर्ष तक अपने खेलो प्राणायाम धनुर विद्या का ऐसा अ्रदर्शश किया 
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की सारा युरोप चका चौध होकर आश्चयं में डूब गया था न्यूयार्क टाइम्स अच्छी 
अखबारों में प्राय इन बलों की प्रशंसा के लेख छपते रहते थे, खेलों में विशेष खेल यह 
थे हाथी को बांधने वाली लोहे की जंजीर तोड़ना घनुष बाण से आंखों में पढ्टी 
बधवा कर शब्दभ्ेदी वाण द्वारा सामने बैठे आदमी के चेहरे पर लगे चश्में पर से दो 
मार कर एक साथ गिराता, दो दो मोटर एक साथ रोकना तथा सामान से लदी 
गाड़ी या मोटर को अपने खुले सीगे पर से उतरबाना इस प्रकार से स्पष्ट और चालाकी 
रहित खेलों को देखकर विदेशी लोग उनकी सिद्गता मान गये थे एक वर्ष से भी अधिक 
अमेरिका रहने के बाद पिताजी लगभग खाली हाथ लौटे थे हां इनाम के मैंडल सिक्के 
और सार्टीफिकेट पर्याप्त मात्रा में साथ थे स्पष्ट है पैसा कमाता अथवा धनोंपाजंन 
एक कला है, जिसको हर कोई नहीं जानता नाही ये सीखने से आती है। 


अस्तु भारत लौटकर फिरसे खेलो का कार्यक्रम चल पड़ा जिसका समापन सन 
१६३१ मे जाकर हुआ, पिताजी को सर श्री राम ने दिल्‍ली क्लॉय मिल, डी०सी०एम० 
में बुलाया गया वह उनके नाम की शौहरत पढ़ और सुन चुके थे, बात भा जाने पर 
पिताजी कहा करते थे लाल तेरे जन्म के बाद मुझे यह स्थिर काम मिला है। मेरी 
पूरी सफलता के साथ ग्यारह व्यक्ति प्रिताजी में डी०्सी०एम० में बेल फेयर अफसर 
का कार्य अकेले १४ विभाग सम्हलते रहे साधना मन्दिर -यायाम शाला की स्थापना की 
जिसमे छोटे बड़े सभी बगैर भेदभाव से व्यायाम किया करते थे, उसी जगह भाये 
समाज की स्कापना कर दी थी, पाच साल तक॑ स्वयं जाधिया पहन कर व्यायाम 
करवाने के बाद यह काम ओम प्रकाश त्यागे को सोप दिया था, वह एम०ए० पास 


नौजबान पिताजी के पास काम खोजने आया था सात स्ताल तके उन्होंने व्यायाम 
करवाने के अलावा लाठी जमनाध्टिक आदि सिखलाने का काम किया था बाद मे ओम 
प्रकाश त्यागी ओम प्रकाश प्रसशोधी बनकर सावंजनिक के प्रधान व मनन्‍्त्री भी 
बने थे प 
पण्डित इन्द्रजी के बार-बार बुलाने और आग्रह पर पिताजी कुछ शर्तों के साथ 
मगुरुकुल कांगड़ी एक्र ब्यर फिर लौट आये, यहा आकर अपनी पसन्द को गउशाला 
बतवाई साई बाल मौन्टगुमरी बवीश्नी गाये लाये करो तरफ फलों के वृक्ष लगवाये, 
अमन चौक से चारो तरफ पक्की पेड़क का श्रमदान के साथ मिलकर निर्माण करवाया 
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सैकड़ों एकड़ बेती की जमीन ख़रीदवाई शिससे भोख मांगने या चन्दा करके गुशकुंल 
ते चलता पड़े उसकी आये पर निर्भर होता चाहिए फिर दुख कीं बात है लोगो की असहमती 
और स्वार्थ पारायणता के कारण अपना दस वर्ष का काम ट्रैक्टर बीच में हो छोडकर 
अपने पुराने सहुपाठी बितायक राप्त विज्यालकार मुख्यमत्री आन प्रदेश के बुलाने पर 
गुअशाला घुखवाने के लिए हैदराबाद जा पहुचे जहां पच्चीस॑ वर्ष तक रहुकरे 
अपनी गऊशाला खुलवाई गुरुकुल्न घटकेतर के आचाय रहे फिर तीन वर्ष बाद हरिद्वार 
आये भातप्रस्थ आश्रम में भाकर अपने प्रवंचनों ओर अनुमती से सबको लाभ 
पहुचाया । 

माता जी पिताजी की आयु अधिक हो जाते सै वह अस्थस््थ रहने लगे उनको 
सहारे की आवश्यकता हुई तब मैं उतका पुत्र लालकुमार सन्‌ १६८४ में अपना 
काम भाई०टी०आई० ट्रॉस्पोर्ट कम्पनी के मैनेजर शिवस्थयम छोड़कर अपनी पत्ति रश्मि 
कश्यप वी सहमंती से हरिद्वार बानप्रस्थ आश्रम भा गया था भौर आज भी गुझ्कुत 
कांगड़ी पुस्तकालय में काम कर रहा हू। 


विज्ञानवाद 
डॉ० भगवन्त सिह 
तुलनात्मक धर्म एवं दर्शत अध्ययन शाला, 
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 
रागपुर (मण्प्र०) ४६२०१० 


विज्ञानवाद के अनुप्तार विज्ञान ही एक मात्र सत्‌ है। विज्ञान के अतिरिक्त अन्य 
किसी भी पदार्थ की वास्तविक सत्ता नहीं है। चित, मन, विज्ञप्ति आदि विज्ञान के 


ही पर्याय हैं। इसके व्यावहारिक पक्ष को ध्यान मे रखकर इसे योगाचार भी कहा 
जाता है जबकी पाश्चात्य जगत मे इस्ते प्रत्ववाद (0899॥) ही कहा जाता है 
जिसके अनुसार ज्ञाता और उसके अनुभवों (प्रत्ययो) के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता 
नहीं है। वर्कले ते स्पष्ट कहा है कि इन अनुभवों (प्रत्ययो) के कारण-स्वरुप किसी 
भौतिक वस्तु की ज्ञाता-निरपेक्ष सत्ता सम्मव नहीं है । 


सामान्यतः योगाचार विज्ञानवाद और बर्कले की श्रत्ययवादी अवधारणाओं में 
समानता दिखती है। विज्ञानवादी चेतना से स्वतंत्र वस्तु का अध्वतित्व नहीं मानते 
हैं तो बर्कले भी इसी प्रकार स्पध्ट रुप से मातते हैं कि वस्तुओ का अस्तित्व किसी 
ज्ञाता द्वारा उनके अनुभून होने पर निर्भर है तथा ज्ञाता की चेतना से स्वतन्न उनका 
अम्तित्व नही है। इन समानताओ के होने के बावजूद योगाचार विज्ञानबाद एवं बकले 
की मौलिक अवधारणाओं मे अतर है और थहो इस लेख का प्रतिपाद्य विषय है । 


वस्तुतः प्रत्यववाद के दो रूप है++ 


(१) ज्ञातमीमासीय प्रत्ययवाद और (२) तत्वमीमासीय प्रत्यववाद । ज्ञानमी- 
मारीय प्रत्ययवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि ज्ञान की क्रक्रिया में ज्ञाता के 
संबध में ज्ञेय पदार्थ की क्‍या स्थिति होती है।इस सिद्धांत की मान्यता है कि ज्ञेव 
पदार्थ का अस्तित्व ज्ञाता पर ही निर्भर करता है । उसकी स्थिति ज्ञाता से स्वतत्र 
नहीं है। दूतरी तरफ तत्वमीमात्तीय प्र॒त्यवाद मौलिक सत्ता के स्वरुप से सम्बन्धित 
प्रश्ण का उत्तर देता है।इस पिद्धात की मान्यता है कि मौलिक सत्ता का सह्वह्प 
मन, चेतना या प्रत्यय अथवा बुद्धि का स्वरुप है ।चू कि योगाचार विज्ञानवाद और 
बरकले का प्रत्ययवाद दोनों ही ज्ञानमीमासीय प्रत्ययवाद के सिद्धांत है, इसलिए भी 
हम इतका तुलनात्मक अनुशीलन (इस परिप्रेक्ष्य मे) करना अपेक्षित समझते हैं ।' 





१. केशोण्डुकप्रख्यमिद मरीच्युदकविश्नमातु । 
त्रिभव स्वप्तमायास्य ““***"' “व लेकाबसार सूत्र- २/१५० । 
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योगाचार विश्ञानवाद के अनुसार विज्ञान ही एक मात्र सत्‌ है। विज्ञान के 
अतिरिक्त अन्य किसी भी पदार्थ की वास्तविक सत्ता नही है । विविध वस्तुओ के नाम में 
अभिहित किये जाने वाले बाहय जगत में उपलब्ध विषयो का स्वतन्त्र अध्तित्व नहीं 
है । वे चित्तमात्र की प्रतिमाए (प्रतिविम्व) है तथा मायामरीनिका के समान निस्स्वभाव 
एवं स्वप्तवत्‌ निरपाझ्य है। इन्हे हो हम अज्ञानवश वाहय वध्तु मान लेते है। चित्त 
या विज्ञान ही तदाकार प्रतिभात्तित होता रहता है। आचार्य बसुवन्धु ने स्पष्ट कहा 
है, “समस्त भासमान विषयो के अस्त्‌ होने के कारण सब कुछ विज्ञप्ति मात्र ही है ।' 


योगाचार विज्ञानबाद की मान्यता है कि क्षणिक विज्ञानों के सतत्‌ प्रवाह के 
अतिरिक्त अन्य कोई सांसारिक वस्तु नही है। कित्तु इग धर्म-नरात्म्य का यह अर्थ 
नही है कि सर्वथा कोई भी धर्म नही हैं । इसका तात्पये केवत यही है कि सविकल्पक 
बुद्धि द्वारा कल्पित द्वेत यधा-विषय और विषयी, जगत और जीव आदि धर्म नहीं है। 
ये सब हमारे अज्ञ/न की परिणति है लोकोत्तर ज्ञान की प्रास्ति के पश्वातू अतुभवश्तिद्ध 
जगत और उसके प्रपन्च का पूर्ण विनाश हो जाता है। त्रिशिक्ा मे आचाय॑ वसुव्धु 
ने स्पष्ट किया है, “आत्मा तथा धर्म सम्बन्धी जो विविध उपचार किये जाते है वे 
विज्ञान परिणाम के अन्तगंत आते हैं ।* 


विज्ञानवाद के अनुप्तार तत्वत: विज्ञान प्रवाह रुप होते हुए भी तीन हूपो में 
अभिनयकक्‍त होता है और इन्ही तीनो रूपो को परिणाम कहा जाता है। ये है-विपाक, 
मनत तथा विषय-विज्ञप्ति ।! विपाक को आलय विज्ञान, मनन को विलप्ट मन या 
सप्तम्‌ वित्ञान तथा विषय विज्ञप्ति को श्रवृत्ति विज्ञान कहते है। विज्ञान के आठ 
प्रकार होते हैं-- आलय विज्ञान, विलष्टमन, चक्षुविज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, प्राणविज्ञान, 
जीहवा विज्ञान, काय विज्ञान और मनोविज्ञान | चक्षु विज्ञान सहित अतिम्न छ. अकार 





१. विज्ेप्तिमात्रमेबतदसदर्थावभासनात्‌ । विन्‍्शतिका काररिका-! 
२. आत्मधर्मोपचारी हि विविधों यः प्रव्ंते । 

विज्ञान परिणमेउपौ **'***“॥ त्रिशिका कारिका-१ 
३.  विपाकों मनतारुयश्व विज्ञप्तिविषयस्थ च | वही-१ 
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सर्वास्तिवाद तथा स्थविरवाद परम्पराओं में भी स्वीकृत हैं किन्तु अन्य विज्ञान्ों के 
साथ-साथ आलय विज्ञान तथा व्लिष्ट मत की कल्पना मात्र विज्ञानवाद 
की ही कल्पना है। अर्थात्‌ योगाचार विज्ञानवाद विज्ञान के सभी आठों प्रकारो 
को स्वीकार करता है । 


अब्र एक सहज व स्वाभाविक प्रश्न उठता है ज्षि क्या इन सतत प्रवाहमान क्षणिक 
विज्ञानों का कोई आधार भी है ? इस प्रश्न का उत्तर स्वीकारात्मक देते हुए बोगा- 
चार विज्ञानाद स्पष्ट करता है कि न ती इने विज्ञानों का आधार कोई अलौकिके 
व अतीनििय सत्ता है और न ही कोई भौतिक वस्तु, वरव इनका आधार आलय- 
विज्ञान ही है। आलय का आशय गृह, स्थान अथवा आधार! है जब कि विज्ञान 
का आशय है- वह जो जानता है।? अर्थात आलय विज्ञाव भी एक विज्ञान ही है 
किशतु वह मूल विज्ञान है और अन्य सभी विज्ञानों का उत्पत्ति स्थान था आधार है। 
अन्य समस्त विज्ञान इसमे कार्यभाव से उपनित्रद्ध होते हैं अथवा अन्य सभी विज्ञानों 
में यह कारणभाव से उपनिबद्ध होता है।आचाये बसुवन्धु ने त्रिशका मे आलय 
विज्ञात का बड़ा ही सुन्दर ब स्पष्ट वर्णन किया है। उनके अनुसार आलय विज्ञान 
सभी धर्मों (विज्ञानों) को आश्रय तथा अनादिकालिक धातु है जिसके होने से ससार 
की प्रद्नत्ति अथवा निर्वाण की प्राप्ति होती है।' चू कि आलय विज्ञान में संस्कार, 
वासना अथवा विपाक सगृहीत होते है इसलिए उसे ग्रह या सवंबीज* भी कहते हैं। 


अब एक अग्य प्रश्न उठता है कि चूंकि आलय-विज्ञान में सभी विज्ञानों के बीज 
विद्यमान रहते हैं इसलिए सभी विज्ञानों की उत्पत्ति एक साथ ही होनी चाहिए 
अथवा सभी विषयों का ज्ञान समग्र रूप से एक साथ ही होता चाहिए। योगाचार 
विश्ॉगिविद्दी इसका सन्‍्तोषजक उत्तर देते हैं। उनके अनुसार जिस समय आलय 
विज्ञान में जितने विज्ञातों के कारण सन्निहित रहते हैं उस समय उसमे उठते ही 








आलय: स्थानमिति पर्यायो ) विज्ञस्तिमाज्तापिद्धि, ३६ 
विज्ञानातीति विज्ञानम्‌ । बही 

त्रिशिका, ३६ 

विपाक: संवंवीजकम्‌ । जि० का.-२ 
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विज्ञानों की उत्पत्ति हीती है। यहा यह ईपष्ट कर देना अ।वश्यक है कि यद्यपि सन्नी 
विज्ञान-बीज था वासनाये आलय विज्ञान में विद्यमान रहती हैं किन्तु जिस क्रम 'से 
जिस क्षण जिस वासना का परिपाक' हो जांता है उसी क्रम से उस क्षण वही विज्ञान 
उत्पन्न होता है। अत. विज्ञान की उत्पत्ति कै लिए तत्सम्बन्धी वासना का पोरिपाक 
भी आवश्यक है-। चासना की उपस्थिति मात्र ही प्ेयप्त नेही है । 


पाए्चात्य दाशेनिक बकंले भी ज्ञाता से रबतन्त्र वस्तु के अस्तित्व को नहीं 
स्वीकार करते । वे मेज, पुस्तक आदि भौतिक वस्तुओं के अनस्तित्व का श्रेतिप।दन 
नही करते बरन्‌ उनके अनुसार ऐसी किसी भी भौतिक वस्तु का अस्तित्व नही हे जो 
ज्ञाता (आत्मा) से स्वतन्त्र (निरपेक्ष) होकर अस्तित्ववान हो । बक॑ले यह झातते है क्रि 
यदि ऐसी किसी वस्तु का अस्तित्व है भी जो ज्ञाता से स्वतन्त्र हो तो भी समस्या 
में कोई अन्तर नही आता है क्योकि उस परिस्थिति मे हमे उसका ज्ञान नहीं हो 
सकता । विपरीतत: जब हमे ज्ञान होता है तब हम उस बस्तु के साक्षात्‌ सम्पर्क में 
नही होते । उनके अनुसार ज्ञाता और उसके प्रत्ययों के अतिरिक्त >न्य कसी भा 
वस्तु का अस्तित्व नही है । वर्कले के अनुसार “सेज का अनुभव” कहना टचत नहींते 
क्योकि इसका आशय यह होगा कि पहले मेज है फिर उसका अनुभव | वे इसे भायायी 
त्रूटि मात्र खानते है तथा इसे "मेज का अनुभव” न कहकर “ मेजानुभव” (7278॥ 
६&5]0686॥77086) कहना उचित मानते है। वे भोतिक वस्तु का तात्ययं इन्द्रियानुभव 
का समूह या परिवार (57009 058 907एए 0 छं786-55.08772706 ) 
मानते हुए हमारे अनुभवों विज्ञानों या प्रत्ययो) के कारण स्वरुप किसी ज्ाता-तिरपेश्न 
वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । चूंकि प्रत्ययवाद अनुभव-तिरपेक्ष सत्ता 
का निषेध करता है इसीलिए वर्कले भी मानते हैं कि “भनानुभूत 
(एएए9०:८९४ए९० ) भौतिक वस्तुओं का अस्तित्व है” यह कथन असमगत 
(४९.०पध४8४) है 


जब प्रशन उठता है कि यदि अनुभव के कारेण-स्थरूप कोई ज्ञाता-निरपेक्ष भौतिक- 
धरतु नही हैं तो इन अनुभवों का कारण क्‍या है ? बर्कले का स्पष्ट उत्तर है कि हमारे 


अनुभदो का मूल कारण ईश्वर हे न कि कोई अनुभव स्वतत्र भौतिक वस्तु | ईश्वर 


( 8 ) 


झ 


स्वयं, विना किसी माध्यम के, इन्हे हमारी आत्मा में आरोपित करता है। अतः 
भात्मा (जीवात्मा और परमात्मा) तथा उसके अनुभवों के अतिरिक्त अन्य किसी 
की सत्ता नहीं है। ईश्वर (परमात्मा) असीमित आत्मा है तथा अन्य जीवात्माएँ 
सोमित । परमात्मा हमारे अनुभवों को उसी क्रम में उत्पन्न करता है जिस क्रम में 
हम उन्हें प्राप्त करते है। इस प्रकार बकले जड़-जगत का खण्डन कर “हृश्यता ही 
सत्ता” (8586 82 ?8:७ं]0) की स्थापना करते है। 

तत्वमीमासीय प्रत्ययवाद को मानने पर यह आवयश्क नहीं है कि ज्ञात 
मीमांसीय प्रत्ययवाद को भी माना जाय जबकि ज्ञानमीमासीय प्रत्ययवाद के मानने 
वाले को तत्वमीमासीय प्रत्ययवाद स्वीकार करना ही पइता है। योगाचार एवं 
बर्कले दोनो ही यह मानते हैं कि वस्तुओं का अस्तित्व चेतना से स्वतन्त्र नहीं है 
इसलिए यह भी मानना पड़ता है कि वस्तुओं का मूल स्वस्प पेर्ना या प्रत्यय का रूप 
है । अर्थात दोनो ही ज्ञान मीमासीय प्रत्ययवाद को अपनाने है और परिणत्ति तत्वे- 
मीमासीय प्रत्ययवाद को अपनाने में होती है। 


अब ज्ञान की वस्तुनिष्ठता (09]8०॥०० 6 ए7०फए]९वेधु8) से 
संबंधित चर्चा अल्न्त प्रासगिक प्रतीत होती है। योगाचार विज्ञानवादी ज्ञान की 
वस्तुतिष्ठता “मानत्तिक सरचना” (/७हर9] 50७8) में पाते है जबकि 
बकंसे इस समस्या के समाधानार्थ ईश्वर की शरण में जाते है और यह मानते है कि 
ज्ञान व्यक्ति (जीवात्मा) के प्रत्यय न होकर ईश्वर (परमात्मा) के प्रत्यय है।इस 
प्रकार वर्कले ज्ञान को आत्म-निष्ठता के दोप से बचाकर वस्तुनिप्ठ मानते है। यदि हम 
बरककले की इस पलायनवादिता को ज्ञान की वस्तुनिष्ठता के परिप्रेक्ष्य मे स्वीकार 
कर ले तो भी प्रकारान्तर से बक॑ले पर ज्ञान की आत्मनिप्ठता (9प9|8८/णाए 
07 #ग096 0066) का आरोप पिद्ध होता है।चूकि प्र॒त्यय अभी भी किसी के 
मन के प्रत्थय ही रह जाते हैं भले ही वह मत ईश्वर का ही क्यो न हो, इसलिए 


प्रकारान्तर से इसे आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा जा सकता है यद्यपि इस प्रकार का 
प्रकारान्तर दोध विज्ञानवाद पर भी लगाया जाता रहा है किन्तु ज्ञान की 
वस्तुनिष्ठता का सरचनात्मक भेद योगाचार ओर बकले के प्रत्ययवाद का मूल 
अन्तर है । 


हिलदी शाहित्योतिहास लेखन की मश्मत 


डॉ० सन्त राम वैश्य 

रीडर, हिन्दी विभाग 

गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय 
हरिद्वार-२४६४०४ 


[!] इस्त्वार दला लितरेत्यूर ऐन्दई ऐन्दुस्तानी (नाज्मठावं९शब शशावाधार 


पाता ॥॥॥9प्डा92८९) + े 
गासोाँं द तास 


पेरिप्त विश्वविद्यालय में उदूं के प्रोफेसर तासी (१७६४-१८७८ ई०) ने इसे 
फ्रेंचर भाषा मे लिखा। इसका प्रभाव निस्कारण दो भागो में प्रकाशित हुआ । पहला 
भाग १५३८ ई० में और दूसरा भाग १८४७ ई० मे । पहले भाग में कुल ७३८ 
कवियों और लेखको का परिचय है, जितमे हिन्दी के केवल ७२ कब्रि है। दूसरे भाग 
मे कबियो व लेखकों की रचनाओ के उदाहरण है जो फ्रेच भाषा मे अनूदित है। 

तासी का हिुई से अधियाम हिन्दी से है जबकि हिन्दुस्तावी रा उर्दू और 
पाकिस्तानी हिन्दी से । 


ताप्ती के ग्रथ का द्वितीय संस्करण तीन भाभी में पेरिस से प्रकासित हुआ। 
प्रथम एव द्वितीय भाग १८७० ई७ में तथा तृतीय भाग १८७१ ई० में | तीतो भागो 
में कुल १२२४ कवियों एव लेखकों का परिचय है। प्रथम संस्करण के द्वितीय भाग 


मे उदाहरण बाली जो सामग्री थी उसे द्वितीब संस्करण मे सम्बन्धित कंब्रियों के 
विवरणो के पश्चात्‌ संलग्त कर दिया गया । 


डा० लक्ष्मी सागर वाए्णेय ते इस ग्रंथ में आए हिन्दी के कबियों एवं लेखकों 
सम्बन्धी विवरण का हिन्दी अनुवाद हिन्दुई साहित्य का इतिहांप्त भ्राम से किया है 
जो सन्‌ १६५२ ई० मे हिल्‍्दुश्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। इस 
अनुदित ग्रंथ में कुल ३५८ कवियों और लेखकों का विवरण है जिनमे से शुद्ध साहित्य 
क्री सर्जन करने वाले मात्र २२० रचना कम है । 

तासी की रचना कालक्रमानुसार न होकर लेखकों वर्णानुक्रम से है, जबकि 
इतिहास के लिए कालक्रम पहली शर्ते है। 
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इसमें उ्दं के कवियो-लेखको की संख्या बहुत अधिक है, हिन्दी के कवियों- 
लेखकों की बहुत कम 

इससे तिथि सम्बन्धी, कवि नाम सम्बन्धी, ग्रथ विवरण सम्बन्धी, तथ्य 
सम्बन्धी तथा भाषा सम्बन्धी बहुत सो अशुद्धियां मिलती है । 

इसके बावजूद तासी के इस ग्रथ का ऐतिहासिक महत्व है। यद्धपि तासी के 
कालविभाजन नही क्या है, तथापि उत्होते'रचनाओ को विभिन्न वर्मों में रखने का 
प्रयास किया है । तासी ने काव्य का रूपात्मक एक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है जो 
साहित्योतिहास में मौलिक वस्तु हैं । 


[२] “(तंबकतुश्शुअरा” या'तजकिरा-ईशुअरा-“ई-हिन्दी' 
(& नि॥णाए 6 एउतेप्र' ९०९४) 
मौलवी करीमुद्दीत 


यह १८४८ ई० मे देहली कालेज द्वारा प्रकाशित हुआ यह मुख्यालय तासी के 
ग्रथ के प्रथम सस्करण का अनुवाद है। यह अनुवाद ब्रिहार के शिक्षा विभाग के 
इंस्पेक्टर फैलत साहब्र ने किया । ईस अनुवाद में करीमुद्दीन ने बहुत कुछ अपनी और 
से जोड़ा है। यह जोड इनना अधिक है कि इसे अनुवाद नहीं कहा जा सैकता तासी 
प्रथम संस्करण में कुल ७३८ कवि थे । करीमुंद्रीन के इस तजकिरे में कंबि संख्या 
१००४ है | इनमे हिन्दी के कवियों की संध्या ६०-६२ ही हैं। 

करीमुद्दीन अपने ग्रथ को इतिद्वा्स का ठीक रूप नही दे सके । यद्यपि उन्होंने 
कालक्रम पर चलते का प्रयास आधाव किया हैं, पर इसमें उन्हे सफलता बही मिली है । 
उददृ कवियों की अधिकता-है ।“इनके बीचं-बीच मे हिन्दी कवियों का विवरेण है| 

इस ग्रेंथ का महत्व इस हृष्टि से है कि स्वयं तासी ने इस ग्रथं का उर्वेवोग अपने 
इंतिंहांस ग्रंथ के हितीय 'संह्करणं में किया है। मौलवी ' करीमुंहीव ते अपने इस ग्रथ 
में यथासम्भव काल क्रम को भी ध्यान रखा है। सोथ ही कंवियों के जन्म-मत्यु के 
सैवर्तों उनके बे तविसिक जीवन तैया काव्य सैग्रहों का भी उल्लेख ईरने के प्रयास 
किया है। ; 


( 2 ) 
[३] शिव सिंह सरोज न शिव धिह सेंगर 
सत्‌ १६७७ ई० (डा० धीरेन्द्र वर्मा के मतानुस्तार) में शिवसिह सेंगर ने 
'शिव सिंह सरोज” नामक इतिहास ग्रंथ नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित 
कराया इस ग्रंथ में ८३८ कवियों की रचनाओं के नमूने एक में दिये गए हैं जिनकी 


संख्या प्रायः दो हजार है । काव्य संग्रह के उपरान्त ग्रन्थ के उत्तराद्धे में १००३ कबियों 
का जीवन चरित्र भी अकारादि कम से दिया गया है। 


जा 


शिव विह सरोज में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश नहीं है। कवियों का 
परिचय काल क्रमानुसार नहीं, बल्कि अफारादि क्रम से दिया ग्रया है। इसके साथ 
ही इसमें वर्णानुक म सम्बन्धी, :सख्या व पृष्ठ निर्देशन सम्बन्धी, मुंद्रण सम्बन्धी, सेन्‌- 
सवत्‌ सम्बन्धी, कवियों के नाम एवं उनके- व्यक्तित्व ध्म्बन्धी तंथा तथ्य सम्बन्धी 
अशुद्धियां भी. देखने को मिल्नती हैं। 


इसके बावजूद सरोज को हिन्दी साहित्योतिहास का प्रस्थान बिन्दु माता जा 
सकता है सेगर_ जी ते अपने समय तक उपलब्ध - हिन्ही कविता सम्बन्धी ज्ञान .को 
संकलित किया है। सेंगर जी को इतिहास बोध भी था। ग्रंस्थ की भूमिका के 
अन्तर्गत एक-एक झती में होने वाले कवियों की परिगणना की गई है जिससे यह संकेत 
मिलदा “है कि संग्रहकर्ता के मत में शताब्दियों से अनुसार विश्वाजन करने की योश्ना 
थी। प्रिमसन ने अपने इतिहास ग्रंथ के अधिकांश कवियों का विवरण सरोज से हो 
सिग्रा है। मिश्र बन्धु, ' आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा अन्य परवर्ती इतिहास लेखकों ने 
इस ग्रंथ से सहायता ली. है । 


[श] द माइनें वर्नाबयुल्र लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तात हु 
... जाज॑ं अब्नाहमं ग्रिमर्सन ह 


| यह ग्रंष सर्वप्रथम द जनंल आफ द रायल एशमिटिक सोसायटी आफ बंगाल 
(भाग-१, सन्‌ १८८८) के विशेषांक रूप में प्रकाशित हुआ । तदतस्तर १८८४६ ई० में 
इसी' संस्था हे पुस्तक रूप में प्रकोशित हुआ | इसमें कुल' &५१ कवियों का विवरण 
हैं। प्रभिसंत में हिन्देतात' शरद को प्रयोग हिन्दी भे.षा-भीपी प्रदेश के अर्थ में किया 


(22 ) 


है। इस ग्रथ मे मारवाडो, ब्रजी अवधी तथा बिहारी के लिखित साहित्य का उल्लेख 
है। प्रथ को प्रस्तुत करने में शिव सिह सरोज से सर्वाधिक सहायता ली गयी है । 


ग्रिमसेन के इतिहास में तथ्य बम्बृन्धी, सन संबृत, सम्बन्यी बृ बाभू सम्त्राँ्ली 
अनेक अशुद्धिया मिल्लती हैँ। कही कट्टी सरोज का सौधा बनुवाद कर दिया है। 
यद्यपि ग्रीमसन ने काल विभाजन कूरने का श्रयूससृ किया दै, पर बह किझ्ठी वृज्ञनिक 
पद्धति पर आधारित नहीं है। उंसमे बिखराव है ॥ 


इस्रके बाबजूद ग्रिमतत के इतिहास का ऐतिहासिक भहृत्व है। इसकी कई 
विशेषताएं हैं-- 
१ हिल्दी साहित्य के इतिहास के विभिन्‍्त काल विभीग किये गये हैं। 
रे... कंप्रियों कर विवसुफ-कालकप्तालुझरर प्रस्तुत किया गया है। 
३ कुछ कालो की सामान्य प्रद्ृतिया भी दी बयी है। 


४. प्रत्येक कवि की एक सख्या द्री. ग्जी है। बड़ी झ्रासानी से उस कवि को उस 
सख्या पर देखा जा सकता है। 


४५ १८ महत्वपूर्ण कंदियो का विवरण मर्यादा विस्तार से दिया गया है । 
६, सरस तथ! साहित्यिक शैली में कुछ कंबियो की आलोजना भी प्रस्तुत की 


गयीं हैं। 
७. इस ग्रंथ के माध्यम में प्रमिसने मे साहित्योतिहांस में तुलंतात्मक आलोचता- 
पद्धति' क्री वीब्र टांत्ी । 


८. प्रिमग्रत वे ही सर्वप्रथम भवितिकाम को स्वत युक्र कह । अरुण क्रमत् और 
निति काव्य तामो का प्रयोग सवप्रथम इहोने ही किग्रा । 


प्रिमसन का इतिहास नीठू, क्यू वढ़ पढाटू हेजिस्ति पल आज़ाय शुल्क ने अपने 
इतिहास का भव्य भवन निष्नितू ड्विल्ला । इम्ते मिक्रयूडअन्यु विनोद और शुकक्‍त जी के 
इतिहास को प्रभावित किया । किशोरी लाल गुप्ता ने इसका हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
साहित्य का प्रथम इतिहास ताम से किया है जो सन १६१७ ई० में प्रकाशित हुआ। 


है] “मिश्ना कूटू; विनोद अप्ब्रा दिद्ली पाहित्य का इतिद्वाढ़-तहा कवि. कीकृत 


प्लिश्वा, बज़ ([# इग्ेश ब्वि्दम्े मिन्मा कम आवढ़ादुढ श्र० शुक़पेक 
बिहारी भिश्रा) 
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'मिश्रा बन्धु विनोद' चार भागों में प्रकाशित हुआ । इसके तीन भागों का प्रकाशन 
१६१३ ई० में तथा चोथे भाग का प्रकाशन शद्धर४ ई० में हुआ। चाटो भागों में 
कुल मिलाकर ४४५६! कवियों एवं लेखकों का विवरण सगहीत हैं। श्र: बिहासे 
मिश्रा तथा शुकदेश बिहारी मिश्रा सन्‌ १८०८ से १६१६ तक नागरी प्रचारिणी सभा मे 
हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथो के खोज कार्य के निरीक्षक थे। अतः सभी उपलब्ध सामग्री 
का लाभ उठाया । विभिल्ल साहित्य प्रेमी बन्धुओं ने इनके पास पर्याप्त सामग्री भेजी थी । 


यद्यपि मिश्र बन्खुओं ने अपने 'विनोद' में हिन्दी साहित्योतिहास का लम्बा-चोडा 
काल विभाजन प्रस्तुत किया है किन्तु बह विभाजन किसी सुनिश्चित आधार पर नहीं 
है । इसके लिए जो मानृदण्ड अपनाये गए हैं उनमें युग एवं कवि के अनुरुष उल्ट-फेर 
भी किया गया है । मिश्र | बन्धुओं ने साहित्यिक मुल्यांकन में प्राचीन समालोचना 
पद्यति का ऑश्रय लिया है। 
इतना होने के बावजूद इस ग्रंथ की कई महृत्वपूर्ण विशेषताएं हैं-- 
१. इसमें सामग्री का विपुल सम्पन्न किया गया है। 
२. इसमें प्रमुख कवियो के विवरण समालोचना सहित विस्तारपूर्वक दिये हैं। 
प्रत्येक कवि की एक सुनिश्चित सख्या। 
४. साहित्य के विविध अगो पर प्रकाश डाला गया है । 
आचाये शबल ने मिश्राबन्धुओं के इतिहास से काफी सहायता लौ है--“कबियों 
के परियात्मक विवरण मैंने प्रयिं: मिश्रावन्धु बिनोंद से ही लिए हैं।” 


है] ए स्केच आफ हिन्दी लिटरेचर 

| पादरी एडबिनं ग्रीष्जं 

११२ पृष्ठों का यह इतिहास ग्रंथ १६१८ ई० में प्रकाशित हुआ। इसमें पिछली 

सभी सामग्री से सहायता लेकर साहित्यिक गतिविधियों का परिचय दिया गया 

हैं। ईसमें काल विभाजन भी है जी ग्रिमेंसेने का प्रेतिबिस्व है। पग्रींब्ज ते पहली बार 
क्रिंदी साहित्य के इतिहॉस मे हिंन्दी भाषा के इतिहास को भी स्थान दिया है। 


[०] ए.हछ्ली| कफ, हिन्शे. मिट 
पादरी एफ० ई० की (?,8. :०४५) 
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हे है| 
यह ग्रथ १६२० ई० मे प्रकाशित हुआ। इसमे हिन्दी भाषा थर साहित्य 
का सामान्य सवक्षण प्रस्तुत करते हुए काल विभाजन एवं नामकरण का सार्थक प्रयास 


किया गया है। नामकरण में कृतिकार, कृति, इतिहास, भाषा तथा प्रद्धत्ति को 
आधार बनाया गया है । 


[५] हिल्‍्दी साहित्य का इतिहास 
आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल 

यह १६२४६ ई० में प्रकाशित हुआ । आचार्य शुक्ल की सूचना के अनुसार इसका 
प्रारुप छात्रों के उपयोग के लिए सक्षिप्त नोट के रुप मे तैयार किया गया था जो बाद 
में कुछ सशोधनोपरान्त कभी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिन्दी शब्द 
सभा' की भूमिका के रूप में हिन्दी साहित्य का विकास शीर्षक से हैदर ई० में 
प्रकाशित हुआ तदनन्तर उसी वर्ष कुछ और सशोधत तथा परिवर्धन के साथ सभा 
से ही “हन्दी साहित्य का इतिहास” नाम से पुस्तक रुप में प्रकाशित हुआ। पुन 
१६४० ई० में इसका सशोधित और परिवादित सस्करण निकला। यही सस्करण 
सर्वाधिक प्रचलन में है। आचार्य शुक्ल के इस इतिहास ग्रन्थ को सर्वाधिक लोक- 
प्रियता मिली। साहित्य मतीषियों ने इसे हिन्दी का प्रथम सुव्यवस्यित इतिहास 
कहा है। इसके गुणदोषों की भी बहुत चर्चा हुई। यद्यपि यह ग्रन्थ अपने में 
सर्वागपूर्ण नही दै फिर भरी इसका अपना साहित्यिक एवं ऐतिह।सिक भहदृत्त्व है। 
शुक्ल जो के कादर के सभी इतिहासकारों ने इसे अपना-अपना ग्रथ भावा है । अज भी 
शुक्ल जी का इतिहास मील का वह पत्थर है जिसे कोई अपनी जमह से हटा नहीं 
सका है। आज भी इतिहास लेखकों के लिए यह प्रकाश स्तम्भ का कार्य कर रहा है । 


(६) हिन्दी भाषा और साहित्य 
बाबू श्याम सुन्दरदास 


यह ग्रन्य टैदरे० ई० में निकला, जो बाद में हिन्दी भाषा और “हिन्दी 
पाहित्य', नाम के श्रसग-अलग प्रकाशित हुआ। कुछ विद्वानों ने इनके इस 
इतिहास ग्रन्थ की प्रशुशा की । पर इसमें आयायं शुक्ल जैसी गहराई और श्रतिपादन 
कुशलता नहीं मिलती इनके कालविभाजत पर भी आवाय शुक्ल की स्पष्ट छाप हैं). « 
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$ न ०] हिन्दी स्लाहित्य: का मिकेक्तात्मंक इशिहास 
“सूले ककन्त: शास्त्री 
यह इतिहास ग्रंथ संत्‌ १६३० ई'मैं ग्रेकाशित हुआ । इसमें प्रमुख कवियों पर 
लम्बी एवं तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गयी है | शास्त्री जी का वर्मीकरण पांदरी 
७» एफ०ई० भी से प्रभावित हैत इस हक की भाफो6 भोस्चमकार तति की जोर अधिक 
! “उल्मुर्त है | 
[११] हिन्दी भाषा और उ्तके सोहिए्य को विकास 
अयोध्या सिंह उपध्यार्य हरिंऔध 
हरिओऔध जी ने पटना विश्वविद्यालय मैं महरंदी भाषा और संहिंत्य के संस्थन्ध 
में कुछ भाषण दिये जो १६३१ ई० में 'हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का विकास! 
“यम से हुस्तक - रूप- में प्रकर्मम्नत , हुए 4९ इसमें सक्रियों की- भाषा के सम्बन्ध में विशेष 
:5कड़ने / है [पशुल्दर।एंकीहरफ भी दिये? गयें ' हैं ।: सन्‌-संबतों को अभाव इसका" बहुत 
बड़ा दोष है। 
[१२] हिन्दी साहित्य का “इतिहास 
रामशकरे शुंवेल “रंसॉल' 
अब प्रयः $३ ३ १ ईै० में नप्रकेतिकता टुआई है ग्रय॑ के अरिस्म ' मे सेंतिहल्यीतिहास पर 
क विश्तार  से/अश्ॉस्की' गई है।-कुछ * इसमें वृर्ण बी इतिहास" प्रथों ” को जोलोंवर्मी' भी 
: ।हैं। कुछ महेवर्फेणे कवियों / परे #होने फतहीं विवार ब्येश्त गेडये हैं इपेकी दविदास 
ँग्ञाधारथ झुर्त के दिलांस ते एअत्फेपिक इज बिते हैं। 
[१३] हिन्दी ”ाहित्य का आलोचतात्मक इतिहास 
, डा ० राफ़कुपारदर्मा 
पय ग्रंथ १६३८ ई७ भें/#करलित हुआ इसमेंसिबेल! ७४० सै १४५० तक के 
कालखण्ड फोर्ही लिया गया है! परमातडी ते कलिविभजित एक्मिपिकरण मे आचार 
शुक्र का है ज्ापुकाभपकशाहैय इन्होने बोरगाया काल को चरणकाल नाम दिया है 
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ओर उससे पूर्व एक सन्ध्रिकाल और जोड़ दिया है । ज्ञानाश्रयी और प्रेममार्गी शाखा 
की जगह संतकाव्य और प्रेमकाव्य ताम का प्रयोग किया हैं। स्वयं को हिन्दी का प्रथम 
कवि मानते हुए वर्मा जी ने हिन्दी साहित्य का आरम्भ ६८४ ई० से स्वीकार 
किया है। 


विद्वानों ने इस इतिहास अ्ंथ को आचाय॑ शुक्ल के इतिहास के गुण दोषों का 
विस्तार माना है। कवियों के मूल्यांकन में वर्मा जी ने सरहूदयता और कालात्मकता 
का परिचय दिया है। इसी कारण यह ग्रथ को पर्याप्त लोकप्रियता भी मिली। 
विस्तृत सामग्री भी इसकी महत्ता का एक श्रमुख कारण रही है। 


[१४] हिन्दी साहित्य का इतिहास 
मिश्रा बन्धु 


यह गंगा पुस्तक कला लखनऊ से १६३४ ई० मे प्रकाशित हुआ । इसे “मिश्रावन्धु 
विनोद का संक्षिप्त रूप माना जा सकता है। इसका ढांचा भी मिश्रावन्धु विनोद जैसा 
ही है। 
[१५] हिन्दी भाषा मोर साहित्य का इतिहास 
चतुरक्चेन शास्त्री 


यह १६४६ ई० में प्रकाशित हुआ | लेखक के अनुसार--“हस ग्रंथ में मैंने अपने 
पूर्णवर्ती और समकालीन प्राय ! सब हिन्दी इतिहास-लेखको की प्रचलित परम्परा का 
उल्लंघन करके अपने कुछ नए ऐतिहासिक हृष्टि कोण निर्धारित किये हैं, और उनके 
समर्थन में इतिहास की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की रेखाएं दी है।” पर 
ग्रंथ को पढने से प्रथकार की किसी मौलिक घारणा का परिचय नहीं मिलता । 


[१६] १- हिन्दी साहित्य की भूमिका (१६४० ई०) 
२-० हिन्दी साहित्य का आदिकाल (१६५२ ई०) 

३-- हिन्दो ब्राहित्य ," उसका उद्भव और विकास (१६५४ ई०) 

हजारी प्रत्ाद द्विवेदी 
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हिन्दी साहित्य की भूमिका में द्विवेदी जी की साहिंत्योतिहांस लेखन सम्बन्धी 
मौलिक दृष्टि का परिच्रव मिलता है। इसमे हिन्दी साहित्य को भारतीय चिन्तन 
आधार के साथ जोडकर उसका मूल्याकन करने की बात उठायी गई है। इस ग्रथ 
में द्विवेदी जी ने शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खण्डन किया है । 


हिन्दी साहित्य का आदि काल इसी क्रम की दूसरी महत्त्ववुर्ण कड़ी है। इसमे 
भी द्विवेदी जी ने अपनी मौलिक दृष्टि का परिचय देते हुए आदि कालीत हिन्दी 
साहित्य विषयक कई भ्रातियों का निराकरण किया है। डा० हरमहेन्द्र सिह बेदी के 
शब्दों मे-भाषण शंली मे लिखा गया यह ग्रथ मध्ययुगीन भाषा काव्य की आन्तरिक 
चेतना और बाह्य स्वहप तथा उसके विकास को समझने की कुजी है।” (हिन्दी 
साहित्योतिहास : पश्चात्म स्रोतों का अध्ययत पृ०-६८) 

“हिन्दी साहित्य: उसका उद्भव और विकास' विद्याथियो को ध्यान में रखकर 
लिखा गया है । इसमे सुदोध् भाषा में हिन्दी साहित्येतिहास के विभिन्‍न कालखण्डों की 
साहित्यिक प्रश्॑त्तियो का विवेचन करते हुए तदथुगीन साहित्य का परिचय दिया गया हे । 
[१७] “हिन्दी साहित्य का वेजशानिक इतिहास 

डा० गणपति चन्द्र गुप्ता 

इसका प्रकाशन १६६५ ई० में हुआ । इसमे गुप्ता जी ने वेज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी 

साहित्येतिहत की परख की है। इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या में इन्होने विकास- 


वादों सिद्धांत को आधार बनाया है। इनके प्रन्ध में इतिहास दर्शन की विस्तृत पीठिका 
भी है| गुप्त जी ने हिन्दी साहित्य को तोत काल खण्डो में विभकत किया है-- 


१- प्रारम्भिक काल (११८४-१३२५० ई०) 
२- मध्यकाल (१२५०-१८५७ ई०) 
३- आधुनिक काल (१८५७ से अब तक) । 
मैंने इन कालखण्डों के नामकरण में ऐसी सामान्य संज्ञाओं का प्रयोग किया 
है जिससे हिन्दी साहित्य को सम्पूर्ण एवं व्यापक रुप में तथा उत्की विभिन्‍न 
्रतृत्तियों को सर्वागीण रुप में प्रस्तुत किया जा सके ।” 
(प्रथम सस्करण की भूमिका) 
कुछ विद्वानों ने डा० गुप्त के इतिहास के व्यवहारिक पक्ष की आलोचना की 
है । पर इतना तो मानना ही चाहिए कि डा» गुप्त ने अपने इस इतिहास ग्रंथ के 
माध्यम से वैज्ञानिक अध्ययत पद्धति के द्वारा खोले है और बअनुसंधात के आदाँगों 
को विकसित किया है । 
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।हफंआरिल इशिहास ग्रथ- 
[१४ “हिन्दी साहित्य रा वृहद्‌ इतिहास (३६ भागो' मे) 
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी 


+ ९ पर० सभा ने हिन्दी साहित्य का इहत्‌ इतिहास सोलह भागों में प्रकाशित 

6 किया है | प्रत्येक भाग अनग- अलग विद्वानों के. प्तम्पादद मे तथा उिश्रिन्न क्लेखको के 
# पिडंपोए के (ड्ि्ित; हुआ. है #इल्िहास के स्थृूल् दाचे के हुप के ऋसमेत्आाचाये शुक्ल 
के इतिहास को ही क्रिचित्‌-छृश्नोध्न .के साथ अपनाया गया है। इसके कुछ भाग 


काफी लोकप्रिय हुए हैं। इस इतिहास ग्रथ में एकरुपता, अन्विति तथा सजीवता 
की कमी है । 


4 ६] हिन्दीक्षाहित्य (३ म्रद। सामा० डाल धीरेन्द्र वर्मा 
धारतीय हिन्दी परिषद, इलाहाबाद 


इसमे हिन्दी साहित्य को तीनाल्नों अर्सदकाल, मध्यकालःसथा अश्युनिक' प्काल- 
में विभाजित करते हुए प्रत्येक काल क्री. काव्य परम्पराओ+ का विवरण अविच्छित्त रूप 
में प्रततुतत किया गया है +-सात्र ही ग्रथ में नवीन» उपन्नब्ध शोध न्सोचग्री का भो 
उपयोग किया गया है। इत्त प्रन्थ में विभिन्न अध्यायों के विभिन्‍न लेखक हैं जिनहोने 
विभिन्‍न दृष्टियो भोर पुद्भूतियों का उपयोग, किया दे जिसूसे इसमे एक रुपता, भ्त्विति 
तथा सश्लेषण का अभाव मिलता है। 
[२०] हिन्दी साहित्य का इतिहास-सम्पादव डा» नैगेन्द्र 


इसका प्रथम सस्करण १७७३ ई० में निकला यह एक सम्यावित -ब्त्थ है 
-डक्िसका#क्ुकलत अनक लेखक के भ्र्योग ग्रे;हुआ हैं॥ म्म्स्रदक, के. अनुसार सभी 
।“जैलुक की: विषय के अधिकायीद््िद्वान है और उन्होंने अपनेल्लेखत.े क्वीन शोध 
परिणामों का विवेक पूर्ण उफलकेश डिया;है,। क्रम में ७ सक्षादक फो प्रक्तकता।छक्रप्रित 
करते का भरप्तक प्रयास किथाहहै |, पर 'पक्ायती कृछ की कमिया इसमे भी कही- 
ही देखने को, मिलुती हैं। छात्रों के बीच यह डूतिहास काफी लोकुपप्रिय है। 

हित्दी ग्राहिह्येतिदवास प्ष॑म्मरनप्ी , ल्िवेनना के-क्ाबाय :विस्लान्न प्रस्मत्र घ्रिश्ला के 


अहिलद्ठी ग्रहिह्म,काक्ेतीढ-अएण-,५ रकम ढ़ा०व्प्रयप ,तुवेद्ी के लिदी पड्राहित्म 
और सवेदना का विकास' ग्रथ की भी चर्चा होनी चाहिए। 
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मिश्रा जी ने आचार्य शुक्ल के इतिहास की सीमाओं-सं भावनाओं को हृष्टी में 
रखकर हिन्दी 'साहित्य के अतीत' की रचना की। इसमें उन्होंने हिन्दी की व्याप्ति, 
साहित्य की निरक्ति और अतीत की अलक्षित विशेषताओं को दृष्टि मे रखकर उन विवेच्य 
विषयों पर विचार किया है जिनके नियत रूप में मतभेद है। मिश्रा जो ने अद्यतन 
पौधों के भाघार पर इतिहास सम्बन्धी कई प्रातियों का निराकरण करते हुए 
तत्सन्वन्धी विवादों पर तथ्यपरक निर्णायक टिप्पणियां दी हैं। इनका इतिहास 
ग्रंथ शृंगार काल तक ही सीमित है। 


हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास का प्रथम संस्करण १६८६ ई० में 
निकला । इसमे हिन्दी साहित्य के साथ उसकी संवेदना के इतिहास को भी रेखाकित 
किया हैं। लेखक के अनुसार-“भाषा साहित्य और संस्कृति के अन्तर सम्पर्क में 
हिन्दी क्षेत्र और वहां के जन प्मुदाय की सवेदना फैप्ते विकसित होती गई है, 
और साहित्य उसे किस रुप में प्रतिफलित करता है, यह इस समूचे अध्ययन की 
अतर्वेस्तु है। 

(आमुख) 

अभी तक के इतिहातों में तांश्कृतिक पृष्ठभूमि का विवेचन अलग से होता रहा 
है, और साहित्य-छाया का दिग्दशेतर भलग से । इस इतिहास मे पहली बार साहित्य 
और संवेदना को एक साथ देखा-परखा गया। 

शुक्ल जी के बाद शताधिक छात्रोपयीगी सक्षिप्त, सुवोध, समग्र त्था प्रदृत्तिपर, 
इतिहास ग्रथ लिखे गए, पर उनका विवेचन करना यहां अभीष्ट नही है । 

विभिन्‍न काल खण्डो, प्रवृतियों तथा विद्याओं पर भी कई अच्छे इतिहास ग्रंथ 
लिखे गए है। इन सबकी अपनी अच्छाइया हैं भोर सीमाएं भी । हिन्दी साहित्य तिहास 
लेखन की प्रक्तिया निरत्तर जारी है। 


है 


महात्मा गांधी 
सत्य ँएं अहिशा का मणीहां 


ए2707॥8 0 कणा-प्रंणिशाए० & पफ्णी है 
मुकेश चन्द्र डिमरो 


त्रीय युवा कल्याण अधिकारी 
पौडी-गढ़वाल 


आधुनिक भारतीय विचारकों में मोहनदास करमचर्द प्री (सत्‌ १८६४८-१८६४८) 
को अनन्य स्थान प्राप्त है। गांधी जी एक शास्त्रोय दार्शनिक नही थे परन्तु उन्होने 
दो सदगुणों सत्य के प्रति निष्ख तथा काणिमात्र के प्रति प्रेम का परीक्षण करके एव 
अपने व्यवहारिक जीवन में इसे ढाल कर अपने आप क़ो भारत के ही नही अपितु विश्व 
के महान्‌ चिन्तकों की पक्ति में अयना स्थान बनता लिया है । 


महात्मा गांधी प्रर उपनिषद, गीता, रामायण और अन्य भारतीय धर्म ग्रथों के 
अतिरिक्त पश्चिम के म्रक्समूलर की "॥9गं4; छातवा वी एक 4690 प्र 
(इंडिया हाट इटबौन टीच अस ) आरनंल्ड की ![.धुत ० /»ंत एनी बंसेन्ट की 
फाएप्र [९८800 3 7]0९05025 7 


रस्किन की (70 [95 [,957" . कालाईन की 'जलिश०९५ 90प लिशा० 
एए०750#फ को पुस्तकों ने भी प्रभावित किया। ग्रांघी छी क्ृतिया है -/ा 
#पा5000879907' 'मातकागा॥' ॥)8000525 . 0 6 
8॥999280909' गाधी जी के विचारों को मुख्यतः तत्व सम्बन्धी नीति 
सम्बन्धी एवं समाज सम्बन्धी विचारों में रखा जा सकता है। 


गाधी जी द्वारा बताये गये उपदेशों या ब्रतों को बिनोबा कृत इलोक में गूथा 


गया है जी गाधी जी के सम्पूर्ण नेतिक विचारों के स्वरूप को स्पष्ट करता है। 
अहिसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अर्खग्रह, शरीर श्रमअस्वाद सर्वेत्र अपवर्जन । 


सर्व धर्मी समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना, ही एकादश सेवावी नंम्नत्व व्रत निश्चये। 
सत्य अहिसा 


ब्रह्मचर्य अस्वाद अस्‍स्तेय अपरिग्रह अभ्रय झरीर श्रम सर्वधमं स्वदेशी अस्पृश्यता 


( 3 ) 


गांधी जी के अनुसार अहिंसा का मूलभूत आधार यह हैं कि यह यक्तियत लाभ 
के अलावा प्ृमस्त विश्व को लाभ पहुचाती है। गांधी जौ के हत्य एवं अधिसों के 
पिद्धान्तो की बतंमान युग मे सार्थंकता को हम नीति दर्शन में रख राकते हैं। नीति से 
यहा पर अर्थ ने तिकता से है। नैतिकता का सम्बन्ध मानव जीवन से है एवं दर्शन 
का अर्थ गहन चिन्तन शीोलता से हैं। इस प्रकार नीति दशेन को हम आचरण का 
शास्त्र कह तो गलत्त नही होगा। िगगरांट5 45 [6 #पतए ० एजापप्रट 
सत्य एबं अहिसा का सम्बन्ध भी विवेकशोल प्राणी के वैयंक्तिक जीवन से है। 


ग्रा्री के विचार में नी तिशास्त्र ण आचार दर्शन, जीवत की उसी प्रकार 
महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिस प्रकार शरीर के लिये भोजन आवश्यक है । नैतिक भाचरण 
श्रम पूर्वक कर्तव्य पालन करना है। इसे हम निष्काम कम भी कह सकते है। नीति 
एवं धर्म में घन्िप्ठ सम्बन्ध है। नैतिकता के लिये धर्म बसे ही है जिस प्रकार से उस 
बीज के लिए पानी होता है जो मिट्टी मे बोया जाता है। जो लोग धर्म को नीति 
से भिन्न समझते है वह लोग धमं के वास्तविक अर्थ को नही जानते है। भारतीय अर्थ 
में भी धर्म और अधर्म एवं अनीति में कोई अन्तर नहीं माता गया है। 


सर्व प्रथम हम गाधी जी के सत्य के सिद्धान्त को लेते हैं । सत्य को गराधी जी ने 
साध्य (/॥) माना एवं सत्याग्रह और अहिता को सत्य प्राप्ति का साधन 
((€७॥5) स्वीकार किया । सर्वप्रथम सत्य का अर्थ स्पष्ट करना उचित होगा । 


सामान्य रुप से गांधी जी का तातय॑ था कि जब हम हा या नही कहे तो 

उसका अर्थ वही होना चाहिये । अन्य बब्दों में हम वैसे प्रकट हों जैसे हैं। सत्य से अर्थ 
सहयोग या सामंजस्य से भी है। अर्थात हमारे विचार, शब्द और कार्य में पूर्ण सोमंजस्थ 
होना चाहिए | असाम जस्य का दूसरा नाम असत्य है । अतत्य का मुल भय है और भय का अर्थ 
गोपनीयता हैं । गांधी के विचार में सत्य खुलापन हैं । संत्य प्रतिक्षण परिवर्तित रूप मेश्रगेट 

होता हैं। इस सत्य को पहैचानना और अपने जीवन में ढलना मनुष्य का कर्तंब्य है। 
यग इण्डिया में उन्होंने लिखा था कि सत्य और अहिसा मेरा ईश्वर है। जब मैं 
अहिंसा की खोज करता हू तो सत्य कहता है कि इसे भेरे द्वारा प्राप्त करों । परमायिक 
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अर्थ में गांधी सत्य को सत्‌ या ऋत (नैतिकता) या ईश्वर मानते थे ईश्वर का विरोध 
महान विद्वानों ने भी किया है। इसलिए वह ईश्वर को सत्य कहने को अपेक्षा संत्य को 
ईएबर कहते थे । और इसी सत्य की प्राप्ति करता मानव जीवन का परम लक्ष्य है। 


संस्कृत में सत्य का अर्थ सत्य भर्थात जो वस्तुत: हैं और सत्य वचन दोनों ही 
हैं गांधी के मत में सत्य के प्रति आदर भाव हमारे विचार, वाणी और व्यवहार को 
सत्यनिष्ठ बनाता है। 


गांधी जी का द्वितीय सिद्धांत अहिसा का शाब्दिक अर्थ है किसी भी प्राणी की 
हिंसा न करना | उपनिषद बौद्ध जैन दर्शन तथा मनुस्मृत्ति मे आहिसा को इसी अर्थ में 
प्रयुक्त किया गया है। गांधी जी के विचार में हिसा का सम्बन्ध मतसा: वाौच्रा कर्मणा 
से है। अर्थात मन, वाणी एवं कर्म से भी किसी की हिंसा ने करना, उसे दुख ते 
पहुचाना । 


अपने सं्काण अर्थ में अहिसा का अभिप्राय अधिकतर कार्य और दैहिक हिसा ने 
करने से रहता है। महात्मा गांधी ने अहिंसा का व्यापक अर्थ लिया । अहिधा के व्यापक 
अर्थ में मानवता के कल्याण के लिये विश्व प्रेम करूणा, सेवा और नि: स्वार्थ भाव 
को अपनाने की लोगो से प्रार्थना की । महात्मा गाधी ने ४०ए७वआपु [7093, /$ए०. 
,920 १६२० में लिखा है कि-- “अहिसा हमारी जाति का नियम है जेसे हिसा 
पशुओं का” (0॥ ४]0९॥0९ 95 (॥6 ]98ज% 0० ०एा 5फ९८९/ंं९५ 35 
ए[0श॥९८९४ 45 [076 [99 0 80९5), 


गांधी के मत में मानव जाति का इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य 
आध्यात्मिक विकास कर रहा है और वह हिसा से अहिता की ओर निरन्तर भग्नसर 
हो रहा है क्योकि अहिंसा का आधार प्रेम है। सहानुभूति का व्यवहार है। अहिसात्मक 
व्यक्ति के लिये राग, दें, क्रोध, मोह, लोभ और ध्रणा आदि मन के विकार है, अधर्म' 
है। जीवन रूपी कम क्षेत्र में मानव को हिंसा तथा असत्य के विरूद्ध निरन्तर 
सप्राम करना चाहिये । 

गांधी जी के अहिंसा के सिद्धान्त पर प्रकांश डालते हुए एन.के, बोस ने लिखा 
है कि- “अहिसा एक एकात्मक शक्षित है। प्रेम और धर्म इसकौ आधार शिला है। 
पूर्ण सत्य और अहिंसा में कोई भेद नहीं है। फिर समझने के लिये सत्य साध्य और 
अहिसा को साधन मान लिया गया है प्रेम और अहिंसा भिन्‍न नहीं है प्रेम का शुद्ध 


ध्यापक रूप ...... 
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शनश्य आवर्शसाज्राज्यस्थापने सीतायाश्सहयोगः 
छ ?, आभाईरि, (जल है. आओ (ई७॥॥99) 
3॥॥0॥0॥00] /&.. 


के 
प्रकृतिपुरुषयोस्संयोग; यथा लौकिकसुस्टौ अनिवायंस्सन्‌ सकलकार्य साधक. 
तथा स्त्रीपुरुषयोस्संयोग: प्राद्धिकजीवने सकलकार्यासाधक:। न हिं ता विना स;, तेन 


बिना सा वा सकलकायंकरणकुशलौ७ भवत:। यज्ञादिष्वपि कर्मसु तयोस्सहाधिकार; 
एवं विहितः, न स्वतस्त्र: | साप्लिकजीबने5पि स्त्रियं बिना पुरुषों न तथा सेत्स्यति । 


तस्य सार्वत्रिष्जीवने सर्वविजय्रेपु च स्त्रीसहकार: नान्तरीयक:-इति सर्वेनुभवस्तिद्धों 
विष, । 


प्रकृतपत्र रामस्थ आदशसाम्राज्यव्यवस्थापकत्वप्रतिष्ठायां सीतायास्सहयोए: 
महत्तर: इत्यश: सोदाहरणं प्रस्तृयते। यद्यपि भूमिमिमा मनुप्रभुतयः मान्याश्वक्र 
कर्वातिन: वह॑वः पर्यंपालयत्‌, तथापि आदेशंसाम्रोज्यव्य वर्स्थापकेंत्वप्रतिष्ठा तु रांर्म- 
कप्ताध्याधभूत्‌ । रामंसमकले “रामी रॉमों रामें इति प्रणानोमभेवस्‌ कथा.” तेने 
जगदेव राभममयमभूत्किल । अद्यापि स्वार्थकपर्रावणेषु प्रकुंतर॑जियु सेव रामकथ। पुर्म' 
पुनरावृत्ता भवति । एवं भविष्यति काले5पि भवेत्‌ इत्यत्रम- कोपि सशयलेश: । 


एवं प्रतिष्ठा सत्यधर्मषराकम॑स्य सकेलेजी वैलों करेक्षकस्य रामिस्य ह्वती व्यविरेत्वेंन 
ने लब्धा, किन्तु साम्राज्यव्यवस्थाकृते, केवल रजरकवच॑सादरणाय प्राणेभ्योंप्रप गरीयस्या 
सीताया. शाश्रतिरुपरित्यागेन लब्धा। रामेण लोकराधनकृते निरफ्राध परित्यक्ता 
सीता नु प्रजाभिप्रायादरणाय शश्वत्‌ राममेव न तत्याज, अपितु स्वशाणमपि तत्याज । 
अत दावोक्त लड्डाया व्लिश्यन्त्या: सीताया: प्रथमदर्शनसमये धीमता हनू मता-- 


“दुष्करं कुरुत रामो हीनतो यदतया विभू: । 
धारत्यातानो देह न दुःखेनावत्तीदति ॥” इति । 

तत्रैव॑ सीतीं, राज्यं च॑ तुलंबेत्‌ हनुमान पुरेरेंवमषि बर्देति-- 

“रोज्य वा त्रिषु लोकेंकु ? सींता वा जन॑कारमंजा ? 
ऋंलोकक्‍्वराज्य सकंल-सीतरवा वाप्तुयात्कलाम ॥।/ इति"। 

'परिग्रहीतु: अपेक्षयाः दोला गरीयाग -- इतिः सावंत्रिक संह्यम्‌ं। त्रैलोवेयट 
सास्राज्यव्यवस्थास रक्षणार्थ स्वप्राणं तृण मस्यमाना [सकलगुणामिरामस्‍्य रामध्ष्य पत्नी, 
जनकात्मजां सस्तुवन्‌ सम्मुस्धहृदयः सन्मागंदर्शी सुदीर्धदर्शी मह॒पिवल्मीकि -- 

/कृत्स्न॑ रामायण काव्य, 
सीतायाश्बरितं महत्‌”-- इति व्याहैरति । 


(2) 
आदर्शसाम्राज्यस्थापने सीवायाखसद॒योगः 


वाल्मीकिरामायणमिंद न केवल रामस्यथ चरितमात्रप्रतिपादकं, सुशीलाया! 
सीताया: अपि सुचरितप्रचारकम्‌ । अस्या: पातिब्रत्यमू, आदर्शमहिलात्वं, धर्ममर्मशत्वं, 
तैककष्टसहिष्णुत्वं, सवंविधसामथ्यंवरतीत्वेषपि नित्य पत्यधीनत्वं, पत्याज्ञाकारिणीत्वं, 
नित्यं परा्थंजीवितत्वमू--इत्यादयो वैके लोकोत्त रगुणा: हृश्यन्ते | लोकोत्त रगुणवतीमेना 
ग्रन्थादौ प्रस्तुवन्‌ू कविरेवं बदति- “सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधू. -इति। 
श्री रामायणस्पय यथा रामचरित “तत्परत्वं, एवं रामायाट, सीतायाः चरितप्रतिपादत- 
तत्परत्वमप्यस्तीत्ययमश: '"रामाया: अयन -रामायणं, रामश्वं रामा च्‌ रामौ, 
तयोरयनं रामायण, रामाया: लक्ष्म्या: इद राम, राम व तदयन व रामायणम्‌- 
इत्यादि ब्युत्पत्तिभि: अभिव्यज्यते। रामायणस्य प्रख्यातव्याख्याता श्रीगोविन्दराज: 
रामायणंस्य सीताचरितैकपरत्वमेवं अवबोधय ति-/इद वे रामचरितप्रतिपादनमप्राधान्येन 
प्राधास्येन च सीताचरितम्रेव प्रतिषादते इत्याह - 'कृत्न सीतायाश्चरितमू/-इति। 
कृत्स्त॑ राभायणं सीताचरितपरम्‌ । अतएवोक्त श्रीगुणरतल्लक्रोशे “श्रीमद्रम'यणमपि पर 
प्राणिति त्वच्चरित्रे “इति। आभाणकश्च “प्रातधू तप्रसद्न न मध्याहां स्त्रीब्सज्जत, । 
रात्री चोरप्रसड्भ न कालों गच्छति धीमताम्‌”-इति । उपायंपुरुषका रयोमंध्ये उपायस्वरुप 
भारते दरशितम्‌ । पुरुषकारस्त्ररुपं श्रीमद्रामायणे इति रहस्यपददी । अत एवं क्ृपावास- 
विकत्यन: इत्याद्युक्तलक्षण धीरोदात्तरपों रामः कुशलवाध्या रामायण श्रुतवान्‌। 
रामायणस्य रामेकपरत्वे स्वेनेव सदर्सि श्रवण न सगच्छते, सीतापरत्वे तु सगच्छते 
विरहिण: कामितीकथाचरितश्रवणस्य स्वाभाष्यात्‌” ? इति। 


एवं शिरोमणिहीकायाम्पि “सीतायाश्वरित महत्‌"-इत्ययमश: एवं व्याख्यात'- 
सीतायाश्चरितं सीतासम्बन्धिचरितविशिष्टं, अत एवं. महत्‌ < सर्वश्रेष्ठतमू, अत एर्ग 
कृष्स्न॑ सम्पुर्णमु, एवज्जातीयकादन्यतु सर्व न्यूनमित्यर्प:॥ तथा च॑ सीताचरितवर्णन- 
तत्परत्वेत रामावर्णस्य चरप्रोत्कृष्टता सम्पादिता। वाल्मीकिरामायणस्थ आत्मभूतो यः 
कएणो रसः वर्तते सः एतादालच्नक्क एवं वाल्मीकि: स्वेनानुभूत॑ रामचरितोत्डष्टरव 
वाच्चतया प्रतिवादमन्‌ व्यज्भयवैभवगम्यमस्या: उदारचरित भज़वबन्तरेण प्रतिपादयति । 


अन्ततः परिशील्यमाने तु रामायणनामकरणस्वारत्यमरेव प्रतिभाति बत्‌ू-यथा सीतारामो 


( 3) 


अविभाज्यतया, सुल्द.दुःखयो: अढ्॑ंत बरतेते, तद्त्‌ अनयो: रामयो: चरितमगि 
तयोरविभकत अद्वत बोधयतु, तच्चरितानुरूप  (अविभाज्यतया) विहितानुर्पुवि सतत 
तयोनित्यसहचरत्व. बोधयत्‌ तुन्यप्रधानतया उम्रयोर्गहत्व भिन्नभिन्नठक्कोंग: 
प्रदर्शयति” इति। 


सीताराभयोरन्योन्यं अपृय्रग्भूवत्व कवि: दयोस्सन्द भवो: स्त्रत: सीतारामाभ्यामेवं 
ज्ञाययति-सीता आत्मान प्रणयप्रार्थना कुबेन्त रावण तृणाय मन्यमाना स्वध्य 
रामतत्परत्व निवेदयन्ती-'अनन्या राघवेणाह भास्करेण प्रभा यथा! इत्येयं वदति। 
राम. प्रजाभिप्रायादरेण सीतां शीनशुद्धिप्र्यापताय समादिश्च तथा हुताणने प्रविशन्ती 
पश्यन्‌ साक्षिमाज्तया वर्तमान: पश्चात्‌ स्थातिवशीलां ता प्रशंशन-'अनन्या हि मया 
सीता भास्करेण प्रभा यथा इत्येत्ं इति। एवमत्यत्रानि त्रिजटा सीताया: पातिव्रत्य 
प्रशशन्ती - 'अनन्या रघावेरीषा भास्करेण प्रभा यथा-इत्येव वदति। उपमा 
कालिदाप्स्थ' इति प्रसिद्धि गतस्य, कालिदासस्य गुरुभतोष्प॑ वाविदावरों महपरि- 
बाल्मिकि: प्रश्ामस्क सेपभ्यं तवोर्दाम्पत्यस्थाभियर्णयन्‌ तद्दापत्यफल भास्‍्करप्र भवयोस्ही- 
योगस्पेब लोककल्याणलक्षणमभ्िव्यनक्ति, पुनर्राक्त तद्विषये दोषतया न विगणयति । 


सुन्दरकाण्डेस्वस्थास्पौन्दय॑ विशिष्य कर्यंेये,, यरेल काण्डस्थास्य सर्वाज्भसोदय 
संप्राप्तम्‌ । अत्र सीताया: क्लेशसहिष्णुत्व, घ॒र्मज्ञत्वं, पतिपरायणत्व,  नीरत्वं 
चामिव्यज्यन्ते । 

प्रकृतिपु रुषयोश्विस्त्रीपु सो: सहयोग नित्य सत्य” सकलकार्यत्राधकश्व इत्ययं 
विषय. सर्वानुभव्तिद्ध । बहुमिभू पतिभिः परिप्रालिता भूमि: रामेणैब गजन्वती भूस्वा 
आदश्श सा म्राज्वव्यवस्था काञ्चन सुस्थिरा सकललोकसुद्दां व्यवस्थां लब्धा। सर्वलोक 
हितकरः नित्य सत्यधर्मपराक्रमः राम: तां सवंलोकअनुकरणं व्यवस्थां सस्यापयामात्त । 
रागराज्ये जनाना रोगज रामरणादि भीति. नासीत्‌। सर्बो लोक. मुद्रित एवं आसीत्‌ । 
राममेवानुःश्यन्तो सर्ओे वर्गश्रमंपरायणा. हृश्यन्ते स्म। प्रज्ञाश्व परश्वरं नामिदिसत्ति, 
नाभिद्विपन्तिस्म, रामस्प आशंसाज्राज्यव्यस्थापकत्वप्रतिष्ठा सीतायास्सहणोगेकरसब्ध।, 
विवाहक'लःतू आरभ्य सर्गदा सीता रामस्य छायेव सतधमंचत्रारिणी भृत्या पिषैवे, 
रामस्य कृते वेटितों बतवास सींताया नानुभवनीय, तथापि रामनान्तरीयकहृदया 


(4) 
सती सी । क्लिष्टदशासु वनेष्‌ तमतोषयतू, धीरमभीरहुदया सा “रामेण उच्यमानान्‌ 
बनवासकलेशानू न ग्रव्ययति । रामध्य अरण्यगमनमार्गे कुश कण्टकान्‌ मुखनन्‍्ती 
मार्ग/ सुगम करोति। तस्य अयोध्यपुरी संस्मरणवलेश परिहरति। राम॑ रमयन्तीं 


बालचनद्राननाँ सीतां बाल्मीकि.-- 


“बालेबव रमते सीता बालचद्धनिभानना। 
रामा रामे ह्ादीनात्मा विजनेषपि बने सती ”-हत्येगं बर्णयति। 
एवं तस्था: बनवासजीवितम्रभिवर्णितम्‌ । 


जारेण रावणेन हुता सीता स्वप्तोशीत्यं संरक्षत्ती बहुनू वलेशान्‌ अनुभवतति ! 
तामू.सर्वात्‌ क्ेशान्‌ रामक्रहदया सा अनुभवति। तस्था. राममयनीवितत्व वर्णयन्‌ 
वाल्मीकि:-+ 


नैषा वश्यति राष्षस्थों नेमान्‌ पुष्पफनत्रुमाम्‌ । 
एकस्क्ह्दया नूम राममेवानुश्यति ॥” - इति वदति । 


उपवासकृशां, दीना, सपड्भां, अनलड्जाशं, दु खप्तन्तप्तां, परिम्लानां, तपस्विनीं, 
अश्रपूर्ण मुखी, दीका ब्रियं जममदश्यस्ती (वश्वम्ती राक्षसीगण, सुबह दुःख सन्तप्ता ता 
सीता पूर्ण चित्रादिना अश्ञातामपि हनुकान्‌ विशिष्ट रुक्‍्तलक्षण: ज्ातबान्‌ | ता तथा पवित्र 
सती आाअजनेय: मनोमात्रगम्यां वाचामगोचर्श वर्णयन्‌- 


“जम्नाथामामयोगैत विद्या प्रशिथिलामिव । 
संस्कारेण यथा ठीना वाचमर्थान्तरे गताम्‌ ॥ 
प्रभां नक्षत्रराजसक कालमेघैश्विवृताम्‌” - इत्येव अनुफ्मां ता मतोगात्र- 
गस्यवस्तुसति तुलक्ति । ह 


तस्या: भत्‌ वाल्लभ्यमेव प्रस्तौति-- 

“इयं सा यत्कृते राम: चतुर्भि: परितप्यते । 
कारुण्येनानृशंस्थेत शोकेन मदनेन च। 
स्त्रीप्रनष्टेति कारुण्यात आशिततेत्यानशस्यत' 
पत्नी नष्टेति शोकेन ब्रियेति मदनेत च |॥/ इति । 


6 $) 


धल: “माह: पश्लीजडास्पू _मनड्ो गक़ग्ाक़दि” इति। - बल्येस्यप्ियद्धसयो& तयो 
बीहितमिय दुलंकमित्का दुय तप्ेसू्फ्रेचा इदड्रंकद करो मन्‌ तथो:-दाग्पत्मं -बलबरिंग- 


तमब वदति-- उप 


#वस्या देव्या मनस्तस्मिन्‌ तस्थ चारसयां प्रतिष्ठितम्‌ । 
टाल लैस स व धमात्मा मुहरतमंवि जवति ॥” इति। 


है प्यार + आई 


7 जोकाराइब्रततार: _स्पेकाप्निग्रम: ओउप्म: >छोताइंते स्कतुसतमुददुदितां मेड्िनी- 
यदि परिवतंयेत, तश्चुक्तमे्॑ मन्यमानों हनुमेम्+- 

चाल ऋ 0 १३४७ ॥ ॥४/०७५७, , ३७ ४ ४ 8 पा ५ 
...“बदि शुमसमुदानय गेदितो गरवृतेद॥ ५३४०५ 
१४४. ऑस्या: | कते अमज््यापि अुख़वक्त्यिक मे , मति: ॥/ -इति >ज़गतःविश्वालहय 
ज़तकारमजाग्राः' . तुल्यत्व .अवोध्य, अन्छृत: प्रेलोक्करण्थादपि !विशिष्टल्यूमरर्यां एंव 
प्रतिपादयति-- 


। अश्यज़्यवाज़िष लोकेयु:सता, वा ड़तकास्सज़ा ? 
तरलोक्ययाज्यंसडूल गीता ता नुग्ाट्‌कत|म 0. ५ ईद (हा, ग्रमाप्नण. ३६६१७) 


मान्‌ सीताया! आभिजात्योदि 'गुणैश्वि-धर्मशीलिस्य महीध्मनो “मैयलस्प जनकस्य 
दुंढिता, क्षेत्र मेंदिनीं भिल्वोत्यिता, विक्रान्तस्यायशीलस्य दशरथंस्य स्नुषा, धर्मशस्थ 
कृततज्ञस्य आयस्य रामस्य पत्नी, राक्षसीवशमायता भत्‌ स्तेह-पुरस्कृता पतिशु एतूषणे 


छ़छा) रा 


रता बनेवि भवने रब दुश प्रीति भजते इत्येवं स्मृत्वा, स्मृत्व! विलपति। 


न 


एतावता तस्था: केवल कौटुम्विकजीबने आदरोत्व उक्त, न ताबता 
को5पयुपयोगो लोकस्य । तस्यो: आर्दशमहिलातिब-जदर्शसो अजीलेबेगनाथ तु सोदाहरण 
असल: एवं दृबते-पिता “रामस्य  सहयर्चरी भव” आला प्रमिष्डस्प 'रामस्य_ 
धर्मनिष्ठां स्थृणानिश्वतेतन्याबेंगे रसौश्षितुमिच्छन्ती पु्ां क्रामलॉनी ख्रीम्थेव ब्यसंनै।ति- 
सिय्याव'क्यं परेदाशमिंगर्मन विना ओर रौद्रता” इत्पेव रुपाणि भंवस्ति | भंवातधुना 
तृतीयदोषेण समाविष्टो भवती। त्वं धनुः जहाहि, क्षत्रियाणा धनु. हुताशनस्प्‌ इन्धूनानि 


भर समीयत स्थित तेज:,एवं बल भुश इच्छयते। कब चशस्त्र? क्व वे बंका छक्षात्र तेजर। 


(०0) 


बय च॑ तपः ? अतः जानीहि शस्त्रसेबनात ते बुद्धि: कलुषा जायते? « हस्येवं 
ध्ममुपदिशन्तीव रामस्य धम्ंनिष्ठां जिज्ञासति । धर्मस्वरूपं विवेवयन्ती चैवमुपदिशति>-- 


धर्मादये: प्रभवते धमात्मभवते सुखम्‌ । 
धर्मेण लभते स्व॑ धमंसारमिद जनात्‌ |? इति। 


“आ्राप्यते निपुणधमों न सुखाल्लभ्यते सुखम्‌ ।/* इति च॥ रामश्वास्थाः 
विपुलतरेण धर्मोबस्यायेन तुष्ट: तदीय धर्मशतां प्रस्तुवन्‌ --“धमंशे। धर्मेचारिणिः 
जनकात्मजे! कुल, हितं व्यपदिशन्त्या: त्वया संहृशों दच: उक्तम्‌, ते रजहात, सौंहार्दाच्य 
परितुष्टो5स्मि, त्व हि मे प्राणेभ्योषपि गरीयसी”* इति तामभिनन्दति । 

दुबं द्विता जारेण रावणेन प्रणयप्राथथनां क्रियमाणा, रामपरायणा सा उपवासेन, 
ध्यानेन, शोकेन च, मदनेन च कृशा सा स्वेन शीलेन स्वयं रक्षिता वतंते । यद्यपि सा 
स्वतपश्शवत्या पतिव्रत्येन थत॑ रावाणं भस्मसातंकतु” शक्ता तथापि 'रामाज्ञां विना 
किमपि कर्त मनिच्छन्ती सा तदीयवाक्यानि श्रुत्दापि तृष्णीमास्ते स्वशवित रावर्णाय 
विजञापयन्ती सा-- 

“असन्देशातु रामस्य नतपसश्वान्तुपालयात । 
न त्वं कमि दशग्रीव ! भस्म भर्महितेजसा ॥” --इत्येवं वदति । 


रावणनियुक्ताधि: राक्षसोभिः सामदानभेदोपायः वशज्भयितु' प्रयतिता सा-- 
भिन्ना भिन्ना तमिता भ्रतिज्ञा वा दीप्ता बाम्तों प्रदीपिता। 
रावण नोपतिष्ठेयं कि प्रलापेन वरिवरम्‌ ॥”९ - इत्युक्त्वा धैयेण 
तास्समादधाति । | हि 
सुन्दरकाण्डे रावणभटटहनुमल्लाज़ूलनिसृष्टारितनां तिशोष॑ लड्भाया: दाहेःपि नैषां 
का भक्ति । हनुमानु आदो तां दग्धां गत्वा, पश्चात्‌ युक्तिभिः तस्या अदाह्वत्व॑ 
एवं विभावयति-- 


“अथवा चाहुसर्वाद्धी रक्षिता स्वेन तेजसा | 
ते नशिष्यति कल्याणी तार्निस्गनौं प्रवर्तते ॥ इति 





१. वा, रा, ३. है. है तः २६ १. वा, रा, पृ-२६.२२ २० 
२. वा. रा, ३ १०३० २. वा. रा. १-पृपृ.२३ 

३. वा. रा. ३,१-३६ 

४, वा, रा, ३३२०-२०,२२,२२ 


॥, बा, रा. ६.३२ 


(7) 
किज्चस्पारत्सवॉत्मना अग वदाह्यत्द विशिष्य असर्दाहकत्वऊओोहिश्य न - 


“तपसा सत्मक्षक्येत अनन्यत्वाच्च भतंरि । 
अपिसा निर्दहेदर्ग्निन तामस्नि: प्रधक्ष्यति ॥” -इत्येब॑ समर्थयति । 


सीताया: अदर्शमहिलात्वस्थ वर्णनीयत्वेव कविरादौ तां “सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुन्तमा 
वधू “-इति प्रतिज्ञानीते । सुन्दरकाण्डे सीवासौन्दय पराक्राष्ठभूते भुते हनुमानत्रि तस्था; 
स्थिति वर्णयन्‌ राम॑ प्रति-- 

“लिवतस्समुदाचार: भक्तिश्चास्यास्तथां त्वयिं। 

एवं मया महाभाग ! हृष्ठा अनकनन्दिनी ॥ 

इम्रंण तपसा युक्ता त्वदाक्त्या पुरुषष॑भ. ! ”१-इत्येवं तस्‍्थाः 
पत्यनस्यात्य॑ मुख्यतया वर्णयति। सा इयं सीता मम सुता सहधर्मंचरी तव”-इति 
पित्राज्ञा ययोक्‍त्रमतुपालयति । राबणवधानन्तर रामादेशानुसारं सालडकृता सीता 
स्‍्नेहातू, प्रहर्षातू, सौम्यानना पतिदेवता पत्रिमु्ल पश्वति | तदा राम:-अनन्या हि 
मया सीता भास्करेण प्रभा यथा”? इति, 'ता स्वतः स्वेत तेजसा रक्षितां-इति, 
“त्रिषु लोकेषु जनकात्मजा मैंयिली शुद्धा'” इति जातयति केवल प्रजाभिप्रायमाहत्य-- 


“प्रप्तचारित्रसन्देहा मम प्रतिमुसे ह्पिता। 

दीपो नेत्रातु रस्येब प्रतिकूलासि में हंढम्‌ ॥* 
तग्दमच्छहाम्थनुज्ञाता यथेष्ट जनकाश्त्मजे। 
एता दशदिशो भर्द्र | कार्यमस्ति ने में लथा॥ 
कः पुमान्‌ हि कुले जात: स्त्रिय परगृहीषिताम्‌। 
तेजस्वी पुनरादध्ात्‌ धुहुसलेख्येत चेतसा॥ 
रावणाडूपरिभ्रष्टां: दृष्दा- दुष्टेल चक्षपा ॥ 
कथं लां पुनराद््यां कुल व्यपदिशन्‌ महत्‌ ॥ 

: त्ास्ति में त्वस्थभिष्वज्भू, परयेष्ट गम्यतामित. *, इत्येत्र तां परुर्ष बदति । सातु 
बस्तुनः शुद्धशीला, अत एवं खिन्ना रामाभिप्रायमाहत्या स्वपे नशीसशुद्धि प्रस्टयित, 
कुतनिश्चया हे महाभाग ! न तथाश्मि, यथा त्व मामवगच्छाति प्रृयवस्‍्त्रीणा चरित्रेण 
जाति परिशद्भुते, यद्यहं विवशा परगात्रम॑स्पर्श ग्रतास्मि, तंत्र में दामकरों न'त्ति, 

म्रदध्ीन ग्रदिद हृदमं हत्‌ । त्वनि गतो त्वया प्रेषित: हनुमान्‌ लड्भुस्‍्था मामवलोक 4त्खलु । 
ले अंक: केले न्‍2०2५ अप +पीडय न रब आ कम 8: अकी पं ए3० ४ यम कक 2 व असली अल प्र लेन 


बा. रा, ७.६ प्र, २७ 
२ करा ६.१२ २१ 
है, वा. रा. ६ २२२.२० 
४. या रा ६-२२२.२० ते. २२ 


( थे) 


मम भक्ति शील सुर्वक्षे पृ्ढल कृतामू हॉयुवतवा अग्मिसाह्रिक हमशीः पर्स 
प्रच्यापपति एवं प्रक्धावितशीला सीता; वार्ताहरेन- अतात्‌ लोकाए्दादवक्यात्‌ भातेत 
रामेण पुनराश्रमे वने परित्यकतु समादिष्टां भवेत्तिं थी पूंव वीकेयी वाक्यानुपालनाय 
वन गच्छन्त भर्तारे अरेण्यमांगस्तु प्राविता सती बहुंधा वॉनवर्सिन्लेश विशाफिते- 
मानसेन राक्षेन भुश निविद्धसते निधिद्धाते। सा रामेण केवर्ल लोकापवोद जीते 
परित्यज्यते । परित्यागप्रृवदिवस सीता रामेण सह विहुरन्ती स्वानतवत्नीत्व पुरस्डृत्य 
वनवास सक्ृत्याथवति ॥ अतुल छा ब्क्ष्रणन रामूजुशासूनाहुन नीयमाता थे 
किड्चिवुचिन्तद्तति । वने आत्मान जहुतो लक्ष्मणरय अस्वस्यस्य दृष्टवा-- किमिद 
खावगच्छामि ब्रहि तत्वेत लक्ष्मण | प्रस्याति छू त न स्वस्थ अविक्षम महींपते ७ 
ईति प्रष्टवा, परित्याभकारण श्रृत्वा राजककुएफेफेरिणो सा रामाय अकुप्यन्ती 
अज़ाफाइन विषये रामस्य जागृति प्रवीधयन्ति-- 


77 ६४ “यथा श्रातृष' 'कंतीवास्तथा फोरेषु नित्यदा। 
परमोह्येष  ईमैंस्ते. तस्मात्कीविरतुत्तमा ॥ 
बतु पौरजनों राजन धर्मेण' समवास्नुकात्‌। 
अहस्तु नातुशोक्रात्ति सथ्टरीर नुर॒र्षंध। 
यथा अपवोद पोराशा सथब रघुरूदन | 
पर्तिह देवता नाक! पतिनन्धु, पैतिंगुह ॥ 
यच्च ते वैचनीय  स्यादपवादसमुत्वितम्‌ # 


मया हि क्तसरिहतत्य हुव हि ,मे प्ररम्र, गहि।॥ * - इत्येव धु्मिष्ज़,मनकजा 
राज्धमं राम प्रत्युषदिशन्‍ती स्वृश्रीर्कलेश सुतरा मर बणमगित्वा छाग्रेव राफ़्सा 
सहवर्मभचारिणी भवत्रि। यज्ञसविधाने राभ' कुशलंबाम्यों गीतों स्वकया रामग्रणॉस्यों 
निशमम्य कौतुहुलपर महूमुनीन्‌ पाधिवत्‌ तच्छेवण य. समावेशयेति । तश्न शिष्य भ्यी 
पमागत महक मुखत्‌ सीतोदन्त श्रृत्वा कृुशीलबो स्वपुत्नविति ऋषिणोक्तो राम -... 
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(9 ) 


हुरा सुरसातिधों बेंदेहया प्रत्यय कुत तत्र शपथ कुत तेन, वेश्म प्रवेशिता। 
लोकापवादों बलवान येत मैथिली सेय लोभयादब्रहमन ! अवापेत्यभिजानता परिव्यक्ता 
प्रवा सीता ह़ावंत्‌ क्षतुभरहति। इमो तेँशी कुंशीसवी परैमजातो में पुत्रों जानामि 
शुद्धययां जृयतों मह़्ये मे तत्या रसस्‍्तु !नद्गति झाल्मीकि प्रत्युक्‍त्वा सीतापारशीलशुदि 
परीक्षते | तदा जानकी -- 

मनप्ता कंम्मणा द्ात्ना य्श्मा राम शमचते। 

तथा में भाधवी देवी विवर दातूमहूँति 2 


इत्येव वादिनी भूतलादृत्वित विमातमधिरुह्म स्वमात्रा घरण्या पह़िगरद्मीता रघातल 
प्रयोति । एवं बाल्मीकि रामायण सीता त्रि कृत्व प्रजाभिद्रायरक्षणीय । रामेण 
परीक्षषते । त्रिष्वर्षि सद्भाव सा राद्यव आद्रयिमाणैव वतते । आदो अखों प्रविशस्तों 
आत्मम भतु अतिचारशडू निसर्विकीषु.ती- 

यथा में हृदय नित्य नौपसपतति राषबातु। 

हँथा लीकस्य साशी मा सर्वत धातु पावक ॥ 

कमेंगा मतसा वाया बा गातिबराम्यहम्‌। 


राघव सवधमन्न हथा मां पातु पावक ॥ * - हुत्येवमुत्वा राघवस्थ प्रजाप्रीति 
बश्षयन्तो हुताशते प्रविकृति | 4 लोकापवादात्‌ बने विबने लक्ष्मणेंने परित्वेज्यमानी 
सा स्व॒राज्ञी ध्रमोचित धमनिष्ठ राम प्रति- यथा भूतृषु बरतंग्रास्तुषा पौरेषु नित्यद। इत्येव 
राजधममुपदिशती राघवे गौरव प्रदशयति। दाव रसातल्न प्रविशन्‍्ती सात राघव 
परुष किअचद्धक्ति किम्तु त्मिन्‌ रामे पवृद्ध प्रृ्मतिशय प्रद्श्नयृत्मी-- 
(अनता कृमणा बाबा यथा ड्राम अमचंगे। 
तथा में माधवी देवी बिवर दाग्तुमहृति ॥ --इत्येव कथयन्ती प्रजाति 
प्राय रात्यन्तमाद्वियतें रामाय तनमनस्समपृणपुरस्सर आत्मा5पण कुबन्ती स्थधम 
संर्वाध्मनानुसरति । राभणवंधान-तर प्रथमतें अग्निपरीक्षासमये एवं सा किजिचिंदिव 
विष्युरतया- ने तधाहिति महाबाही !' यथा त्वमग्रगाज्ठसि -इत्येव भाषते ततश्च 
रामधमममज्ञा द्वि इत्र विजन बन, तथा रतातल प्॒र्िश्ाती नसा निष्दुर भाषते, 
प्रषयुत राजधम समुप्न्यह्य ती स्वधम सदानुपालमन्ती ब्तते। 
एवं सा रामपरती जानकी नारीणामृतमा बंध भृत्वा सीतावाश्वरित 
महत्‌ इति बल्मीकिवुजनस्पु यवाप्न ता, स्जचारिश्येण अकड़य लि । 
१. वा, रा, 2) ४१.२३ त-- रेछि 
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संश्कृतवाड्‌ जयश्य विकास: परशिएक्षणअ्यं 
डा० शी वासुदेव शास्त्री 


महत: प्रमोदस्थारामव्तर: यत्‌ भारतस्य संमानिते च हरिद्वारस्थ अस्मिन्‌ गुरुकुल - 
कांगड़ी विश्वविद्यालये अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेमनस्थाउवत्तरे समबेता, वयमद्य 
स्वदेशस्य स्व भाषाया: संस्कृतेश्य सम्बन्धे परस्पर विचार सम्मेलन कुंतु' प्रदृता:। 
अद्यतने*स्मित्‌ समायोजने प्राचीनतमस्य भारतस्य राष्ट्रस्य मूल भूर्ता भाषा सस्कृतिझ्च 
बरक्षितु व्यहारपदेषु भाव अवतंयितु कश्चन हाहशों मार्गों, अन्वेषणीयों वर्तंते यो हिं 
वब्यवहारिक; समयानुकुलश्व: भवेत्‌ । यथोन्तरं भो।तकविज्ञानस्थ विकासेन प्रभावेश च 
भारतोया जीवब पाद्धेति सवंधा विपयंस्ता श्लयस्वभावा च समपद्यत। 


अतः अस्थाश्चिकित्सा पद्धिति आधुनिक: प्रकार: सह संवादमादवाता एवं 
भस्यानुपकरोति-ननु स्वतन्त्रता विपरीतत्वभादा वा। इत्यभूते व्यतिकरें भारतस्य 
मोरव वाहिन्या: सल्‍्कृत भाषाया: प्रकार  प्रसारोपायमवलम्ब्ध किर्माा नूतन विधान 
अवश्यकतंव्यतया शिरस्या पतितम्‌ इतियत्वा प्रमादम पहाय युद्धाय कृतानिश्वय, इति 
झप्वद्गीतोपदेश स्मृत्वा सामयिक: जततत्वानुकुल: समस्वयस्थावकस्थ कइचन प्रकार 
विश्लेष: एवं हितावहों भावितुमहंते का 


संस्कृत भाषा भारतराष्ट्रस्य भारतीया संस्कृतेश्व प्राणभुता इति सर्वोषि स्वीकुर्वन्त 
किन्तु साम्प्रत सस्कृतस्य भ्रतिपद वर्धमानों ह्वास: हंष्टिपयमायाति तेन सर्वेड्पि सस्‍्कृत 
सैविन: चिन्तातुश, खिन्नचिन्ताश्व हेश्यन्ते परं॑ ते केक्‍ल या निष्कियक्रियया कश्वत 
लाभ: संभवति, तदर्थ तु प्रतीकार (त्र चिन्तनीयों भवति, कि बहुना, सस्क्ृतस्थ हासे 
भारतराष्ट्रस्य सर्वाविद्या सर्वदेशीया च मूलक्षतिरिति निष्कर्ष: प्रतिफलित | इति 
ससस्‍्कृतस्य महत्वाख्यानेत केवलेन संस्कृतस्थ समस्या न कथब्चिदपि समाधातु' शक्‍्यते 
तदेतदास्ता नाम । 


संस्कृत भाषामुद्श्य पुरातन राष्ट्र व्यापक संस्कृतस्थ महत्व॑ वर्चस्वड अह्ति | 
व्तमानेस्मिन्‌ काले संस्कृत भाषाया: तत्‌ प्रतििव भूतायाश्व संस्कृतेशनुदिन 
सजायमानों द्वांस: समग्रस्याति राष्ट्रस्थ कृते गंभीरायराश्विताया: विषय: यतोहिं 
जारतस्य सर्वत्क निधिस्पेण अह्यामेब सुरक्षित वर्तते “बन्तेहात्ति ते ततू कवचित्‌ । 


( ॥ ) 


इत्याभाणकेनापि एतस्या: व्यापकत्त राष्ट्रस्थ आत्मन: सूक्ष्म स्थूलां आन्‍्तरिक वाहय॑ 
था अनुभूति: कतु शक्या स्पस्टतबा निरदिष्टम्‌ । 


भतो5त्र सस्कृत भाषाथा: विषये प्रधान भूताः विचार विन्दवों विमध्दा: 


पर्यालोचिताश्व सन्ति, तानेव प्रप्नानतया उवलम्ब्य सक्षिप्ता स्वारस्थ बहुत्ं विचार, 
सराण पुरस्कृत्म किचिद वाक्मि। 


संस्कृत भाषाया: समृद्धि गौरव दक्षिणोन्तर प्रान्तेषु व्यापर्क संल्कृतिमूलक 
परस्पर स्नेहबन्धन ऐकात्म्यभावश्य समानरुपेण अनुभूयते | मा हिन्दी भाषा सविधाने 
देशस्प राष्ट्र भाषात्वेन प्रत्िष्ठापिता तत्‌ आरभ्य राजनीति क्षेत्रे विद्वेषकर: राष्ट्र 
विघटन करश्व कश्वन दूषित. विचार प्रवाह, भ्रादुभू त. । यत इत. पूर्व बैदेशिके शासन 
अआगलभाष॑व प्रसासनतन्त्र साम्राज्षी भावमापन्ता त्तत्र व्याप्त प्रसरा आभिजात्यवग 
आत्मसात कुबंती परदश्नतिप्ठाय अभिव्रषिता अर्थला भाय च प्रभवन्ति सर्वषामेव 
आकर्षणस्थनीव समजायत । आगूल भाषाया; प्राधान्ये च चतुदिक्षु क् ब्यापृत्ते सति 
प्रन्तीयभाषयेब सहज भाबेन समपहाते । एतश्व सवंधा स्वभाविकमेब भवति । किन्तु 
भारतादू बहि: समागताना प्रासकृपदमधिष्ठितास्व्ीयों भाषातुराय: प्रबलतमो3भयत्‌ । 
अत्रत्यया: प्रादेशिकप्ताषाया, तच्मूल भूताया. विविधताया विधानमकरोत्‌ एतत्तैब' 
हृष्टयापपे भ्ते-अपपितु प्रत्यह सर्व रस्माभि प्रत्यक्षी क्रिय्ते अनुभूयते वे । 


इतघ्ततो अन्न । नि. क्षिप्पते दृष्टि: तत्र च महारवे भर्जभूतेरुव्यनुप्तारं “विपयंस्तो 


घोव लोक: ।” इति साध्यापयत्‌ सर्बमधरात्तर अन्यादुशामेव सवृत्तम्‌ तत्र चेद कारण 
मृग्यते तहिं असल भाषेब कारणमू। बस्‍्था: आत्यान्ते केसे अ्मावमहिस्ता बय 
आत्मात॑ | विरमृत्य पच्च्रप्टा: दिशाहीनाश्व सजाता:। आवरेण ध्यवहारेण 
चेषधूषणा. इगितंन चेष्टतिन च. सर्वधा ववम भारतीयता 
भापन्ना -इति निर्मत्सरेम अन्त: करेण परेवां संस्कृति संसमेण स्व सस्कृते: विस्मरणेन 
तत्र च अवज्ञा भावेव कारणस्तरेण वा यभ्ाइचितेत कल्पनीय भवेत्‌, #िस्सु 
अत्तुस्मितिस्तु नैव प्रत्मा ख्थातु शक्या । अत समासतो विच मत, समर ग्रश्य राष्ट्रस्य 
एक सूत्रार्णा ऐकात्म भावना च सम्पादायेतु सह्कृ्त विहाय नान्‍्या कापि भाषा 
दक्षिणोत्त र्योरसिन्नतां राष्ट्रैश भावनां च संवर्धयितु' समर्था | अत' यदि राष्ट्रस्य 
ऐकास्यम दीष्ट॑ तदा सरहृतमेब एतद्‌ सौहाद बस्धुत्व भाववा च प्ररोहर्ितु' सक्षमम्‌- 


( 2 ) 


नात्या कापि भाषा | पर याहशी राष्ट्र निर्भाण कल्पना स्वातन्त्योत्तर काले महात्मगांधि- 
प्रभतीना राष्ट्र कम धाराणाम भित्रश्ितान्आा्वीत्‌ सा व़ैगोतेषु दर्षषु नास्मा भ्रिश्पलब्धा, 
कितु साप्रत शासन तत्रस्य परिवततेन तत्र च अनुःध वि राष्ट्रकग फाराधा बेतृत्वेन श्रतस्य 
शथ्युदयावह्‌ चिरकाक्षितश्व एतद्ेशअ्रशामिक विकास समाजस्य परिस्कार आवधिकस्य 
देश्देसिफ व निरोकरण न॑ यदि समुचितेन देशो त्यानानु वुलेन च यथा सभवत्‌ तदा सवमेव 
पेय लहितकर ॑॑ स्योत्‌ ऐलेंन निंविवादमेतद यत्‌ स्रस्कृत-साहित्ये यन्निहित 
तात्मत्यूव ज॑ तत्‌ सर्व मानवसात्रस्य अद्युदयकर उत्कर्षा घायक व नात्र कथचिदापि 
कंद्रेहसफेयकाश । तथा अंतुदिवी भव, पिंतृदेवों भव, आचोय देवों भव, इत्येव 
जिक्ाधा" मानव सस्क्तैसफ्देशश्च सहकृतादन्यत्र पेव दुँधट चरम्‌। वस्तुत इद आत्मंनों 
गुण जोरवेणे। विएक भाषात्वेन संप्रान नामंहति । यंतो हि गुणा प्रियंत्वेथधशता ने 
सम्भव* । इंति कैवेरक्ित' सत्यमेंब' विवणोति | तस्मात्‌ सलक्ृंत यदि भारतस्थ राष्ट्र- 
भाषा' भवेततदा संविधों' विरोध “ सीमांजिक वैषम्य अन्यश्य या वाधा सन्ति 
संभवन्ति! वा तीनि संव्यिव स्वैत्तों निर॑स्तानि भवेयु | कितुंमद्‌ विचारेण नाय 
समय उपयुक्त अ्िभहिं। मंती राष्ट्र मानस अधिक विपलतताकरणेंन सामाजिकैन 
जे दुश्वस्पाकरेंगेन “संत / आन्शैलित उद्देलि्त च॑ परीक्ष्यती-इति यावत्‌ संमाजगत् 
अर्थसम्धर्ट, "मैतिक कर्जमॉर्ना्ृतित' व सामज्जस्य नोत्पचते तावेदस्य प्रयोगेस्य संफलता 
सदिस्धक प्रतिक्ततिक्..! हट 

अपरञ्चेद विचारणाभहँति यत्‌ सविधाने हिन्दी भाषां राष्ट्रभाषारपेण स्वेत्तमत्या 
उच्चेरुद्वष्य पररिते४फि प्रस्ताके स केवलमद्यापि एकंद्रेशायों वांचसिक हव श्रतीय मात 
प्रचलति, “ननुसार्थदेशिकी मान्यतामू । इति यद्‌ वाया अतिज्ञात तत्‌ कर्मणा मं 
निव्य ढम्‌ । इतिका प्रंग्ति'स्वॉक़ियते राष्ट्र भाषाया' ? ततश्चाय प्रश्त समयायेतीति 
एन्रेया” क्रियाकालार्थ यथास्थितस्तिष्ठतु तावतुू-यदि हिन्यूयपि राष्ट्र भाषात्वेन॑ 
व्यावहारिकपद प्राप्तवान्‌ तदा अस्माक गन्तब्यमाग सुगमोनिष्व ण्टकश्च स्यात । 


किल्ट्वयशपि पक्षों विचारणीय यंत्‌ सस्कृतस्थ राष्ट्र भाषत्व तथा एवं व्यवद्दारिक 
स्मातु यदेय सौरल्यमानीयेत । अस्याश्व सरलो करण केचन प्रकाश शम्यसभवा 
लोकानुकूनाश्व सभवस्ति | प९ सरदीकरण कापि ब्रक्ष्भ्रेश्ञा लिश्ुष्दु वा यातरि। 


६ 3 ) 


अत्र विधये प्रस्तुत: लकासणां संकोच. सीमित भवन के तेयां व्य॑वंहारे कार्यनिष्कादन 
न नुन॑ सुकर॑ सम्भाश्यते-एवमेव अन्य देष्येज जानीया सारत्य तका क्लिष्ट ससक्ोतां 
दीघकरां समस्त पदानां तथा बिजन्तादि साधनेव निः्पल्कानं छततुफवेगाणां व संतातेन 
सल्कृतस्य काउठित्यं स्वत्ाधारणों प्रयोगहस्ट्या- काठिन्यं आक्हार्मि-एपमेव ख़द्त्त- 
तद्वितादि प्रयोगा अपि-विविधाकाराणां धारयन्त: असोविध्यं के घिद्‌ जनगन्त्येष' तथा 
च सस्कृतस्य सरली करण व्यवहार-दुष्टया स्वल्पमात्रयंबः संभाक नाम' ब्विरोहिति- 
अथापि निः्कृषं रुपेण यदि व्याकरण-सवधिनीरदुस्हा. प्रक्रित क्वाबित्‌ प्रयोगमुर्यादेयां 
व्रवच्चिच्च केषाउचन प्रयोगाणां परवर्त नेनः कम्पि. मानदण्ड निश्चित्वः सरघत्तां नेतु 
शक्‍्यत एवं । यदि समीक्ष्यते कितु वस्तुस्थिति: तदा अब पक्षान्तरमष्रि ने निरोहु 
शक्यते महान्‌ हि झब्दस्य प्रयोग विषय:। स श्र सवो5पि शास्त्रेषु समाहतों वतते-तत्र' 
स्वेच्छाया चारां नव कतु झक्यये यत: झमसत्रीयं तत्वं तु समपग्रस्पेणंव ततदाहव” 
सस्‍्फुटी भवित्यति सदा तद्‌ आमूल चूल़्ं-अध्ययव विषयोभूत॑ भवेत्‌- अतः व्यवहार 
भाषारुपेण साहित्य भाषा रुपेणेव चा स्याम सस्कृतवाच: विभाजन पार्थ्र्य/ च 
आवश्यक प्रति भाति अतो अत्र विषये विद्ार्क कोपि मध्यमो मार्ग: अगत्या 
गवेषणोयों भवति॥। 


अन्ये च ये प्रश्ता: संस्कृत सम्बन्धे उद्भवन्ति तेरा निराकरण नेव किन 
मन्ये। संस्कृत भाषा तावतू स्वंधा बेज्ञानिकी स्मृद्धा/चिसाथ च व्यवहार धूमि- 
मागता सुपरिक्षिता च वर्तते-इति तथश्यां विज्ञान-विषयाणां समावेशो विवेचनश्च 
सर्वता सम्पतत्येव तत्र. उदार भावेरष्मा भिभे वित्तव्यम्‌ 
नवन बोस्येषाणां वैज्ञानिकानाँ पारिभाषिक शब्दानां ता देशभाषाया 
व्यवहार प्रस्तिद्धानां च झब्दा नामदानं तेषां «मूल स्पेणंव कत्तेव्यम्‌ । नो चेत्‌ स्वर्ग 
तेव डा० रघुवीर महोदयेन याहशी नवीन शब्दांग्राहिणी शब्दावली कोषरुपेण निबद्ध-सा 
मघघामूल-विडौजा टीकेति वत्‌ उपाहासाय शिरस्तोदाय चर सर्वेषां भवति-इति तत्र 
घुराग्रहों नैव समुचित: यत: समन्‍्वयमन्तरा संस्कृतस्य सरलीकरणं दुरापास्त भविष्यति । 


अथ च अस्मा्भि: विरोषतश्व सरकृत क्षेत्रे कार्य रत: आत्मलोचन कुरव॑द्रिभः 
संस्कृतस्य लोकप्रियत्वं साधवितु प्रभविस्य मे: । अतः एनद्‌ विषयको विचार: अधि 
स्यापकहृष्ट्वा कत्तंव्यः बेद बहदंय सभाविता: बाधा: दूरी क्ठता: स्यू अरक्षिण्यते च 
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ब्ावतनरप विद्या प्रोढ़ं: संरक्षण तस्तु प्राक्ततेक शिक्षा मागेण सभवत्ियतः प्रौदि 
संम्पादनाय गुरुशिष्यभावस्य संवर्ध यावन्न क्रियेमत वत्‌ प्रोदि. कथ कुतश्वाधिगम्यते? 
इत्येष पक्ष: कालप्रवाहेण टुबंल: सन्‌ यथा कथवित्‌ विशलतां प्राप्तोईप जीवत्पेव 
इति सामान्य प्रचारे व्यवह्रत: तफले प्रौढिरिव कातक्मेणश परिषोषिता भ्रविष्यति 
दृति तात्र सन्देहों विधेय:। प्रचार एड परिष्कारस्प प्रोढेश्य जनकः इति साम्प्रतिके 
परिवेश नायमध्रि-करश्चिस्ता विषय: । एकव अब्र सन्दम महती बाधा याहि तावतु अर्थ 
सम्बन्धिनी श्रा तावतू स्ंसकृत-प्रालाप छात्राणाम भाव:, सस्कृतमध्ययताद रुचि! 
जीविका लाभे बहुविधानि संकटानि टूरीकन्तु! शक्‍्यानि | अतः समान पदेयु समान 
वेतन प्रतिष्ठा लाभा देवज्च यधायथं यदि सवंकार: स्वीकरोति त्तदा बहुनां प्रश्नानां 
प्रमाधाने स्वतः स्फुर्तं: संजायते समस्याइ्व स्वतः पराजिता: भवेयु:॥ अतो 
निस्‍कष र्पेण अयमत्र संक्षेप: यत्‌ संस्कृतन्ञे: स्वत: प्रवत्त॑ संघटिते भंवित्तव्यमू- 
अन्योन्य अन्योन्यस्थ सहाकारेण विचार«विमश्रेण समये-समये सहमत सम्मेलताना 
विचार-गोष्ठीनामायोजनेन सह एपु विधयेष सामूहिक चिन्तर्न विधाय समाजात्य 
राष्ट्रब्य आत्मनश्च हिताव शिवाय च संघशक्ता कार्य क्षेत्रे अवतीयय संहकृत भाषाया: 
न कैवलं भारतभागे प्रत्युत विश्वस्मिन्रपि संह्कृतस्य जय घोष: संचारतामित्येदर्य 
प्रमादमातस्यं चर विहाय कर्तंब्योन्मुर्ख भवित्तव्यमित्ताम 


“जयतु संल्कृतम जयतु भारतम” 


है 


शाकुल्तन में आशीर्वचन 
डा० श्रमोद चन्द्र झा 
रीडर, अध्यक्ष संस्कृत-प्राकृत विभाग 
जे: जे० कॉलेज, आरा, बिहार 
विज्व-साहित्य के सम्रग्र रुपकों में महाकवि कालिदास प्रणौत 'अभिज्ञान- 
जाकुन्तलम्‌' सर्वश्रेष्ठ है, जो नाटकीयता की हृष्टि से भरपुर होते हुए समग्र नाटकों 
को आदर्श नाटकायता का समुचित उपदेज्ञ प्रदान करता है॥ निग्रतय ही स्वगिक या 
भोतिक आनन्द का स्थल है शाकुन्तलमु जिसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है 
जमंन विद्वान्‌ गेटे ने -- 
एकीभूतमभुतपुरवंश्रवा स्वलोक भूलोकयो: । 
ऐश्वय॑ यदि वाञछछि प्रिय से ! झ्ाजुन्तल सेव्यताम्‌ ॥) 


शाक्रुन्तल वह नाटक है जिसप्रें म्रानवी पात्रों का आकलन तो है ही, साथ ही 
देवी पात्रों का भी यहां सुशोभन सब्तिवेश हुआ है। यद्यपि नारी सहज सौन्दर्य 
तपोवन का अभिराम स्वरुप प्रकृतिस्थ पंमु-पक्षियों का मरोरम चित्रण यहां वर्णित 
हुआ है, फिर भी विश्वेषत: विवेचनीय वस्तुओं का भी यहां पर्याप्त साधन है. जिसकी 
सम्पूर्णता का प्रतिपादन सामान्य बुद्धि से सर्वेधा परे है। यों तो शाकुन्तलमु की 
प्रशंसा में आलोचकों ने सुक्तियों का जाल सा बिछा दिया है तथा एक स्वर से यह 
मात लिया है कि 'कालिदासस्य सर्वेस्वमभिज्ञानशाकुन्तलम । 


झाकुन्तल में वर्ण-व्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था, वैवाहिक-व्यवस्था, तपोवन 
स्वरुप, स्त्रियों की स्थिति, संतान की उपयोगिता, श्रतिथि का महत्व, घामिक दक्षा, 
यज्ञों की परम्परा, पुत्रजन्म, तीर्थ, पुरुषार्थ चतुष्टय, राजव्यवस्था, अन्ध विश्वाप्त, 
देण्डव्यवस्था, राष्ट्रमहत्त, शिक्षा एवं व्यापार-व्यवस्था का ऐंकत्र अध्ययन किया जा 
सकता है। वहीं इन सारी व्यवस्थाओं का जआशीर्वादात्मक स्वरुप किसी न किसी रुप 
में प्रदर्शित हुआ है। निश्चय ही भारतीय परम्परा में छोटे अपने बड़ों से आशीर्वाद 
प्राप्त किया करते हैं। आशीर्वाद मानप्तिक, वाचिक एवं स्वांकल्पिक होता है। तिश्वय 
ही आशीर्वाद देने दाला आज्ञीर्दाद के माध्यम छे अपती शत, सामथ्ये, वेदुष्य एवं 
तेज का स्वल्यांश प्रदान कर देता है। बआश्लीर्वाद देने या लेने के लिए उम्र से बड़ा 
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या छोटा होना ही निश्चित नहीं अपितु एक छोटी अयु वाला तपस्त्री, साधु, ब्रह्मतारी 
या ब्राह्मण भी अपने से बड़े उम्र वाले लोगों को भी आशीर्वाद प्रदान किया करते हैं। 
वेयक्तिक आशीर्वाद के साथ-साथ सामूहिक आशीर्वाद की परम्परा भी सर्वेधा प्राचीन 
है । आाब्रह्मेत्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मतचंसी जायतांगू आदि वैदिक मुक्त भी यह बतलाते, हैं कि 
आशौवांद संबंधा वेदीपगरुक्‍त है। 
माहदवाद का श्रमोग विविध अर्थो में क्रिया जाता है जेसे आशी:, प्रसाद, 
अनुग्रह, कृपा, ब्रत, संकल्प, संद्रेश आदि के रुप में प्रयुक्त होते हैं । आशीर्वाद का 
प्रसार अथ्थ में प्रयोग तथा आश्षोबाँद के लिए सर्वेथा उपयुक्त वर्ण-विशेष का उल्लेख 
हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की निम्तोक्ति में देखते हैं कि -- 
विप्रप्रसादात्‌ घरणीघ्ररोह विश्रप्नतादान्‌ कमल्ावरोहम्‌ । 
विश्रप्रसादादनिताजितो:हं विश्रश्नसादातू मम नाम राम्‌ ॥ 


: विवेच्य शाकुन्तलम में आश्ीवंचन चस्तुत: इसकी क्थावरतु को एक्सूत्ता में 
सुनिबद्ध छिये हुये है. जिश्े हम नाटक के पूर्वाहन मध्याहन तथा अपराहून मे परिव्यप्त 
पाते हैं। आज्ी्घंचन का ही. प्रभावपूर्ण वेशिष्ट्य है जिसके कारण अभिशप्ता शकुन्तत्रा 
का अपने पति दुष्यन्त से पुनर्मिज़न सम्भव हो पाया है । निश्चय ही आशीवेचन नाटक 
को गतिशील बनाने. मे अपूर्त सहयोग प्रद'न करता है। 


न्टक के सर्वे्रथम श्लोक जिसे मज़ूलश्लोक कहा जाता है- में ही आशोव॑चन 
का प्रथम उदाहरण परित्पर्क्षित होता है जहां कविकुलगुरु अपने शाकुन्तल नाटक के 
दर्शक सामाजिडों को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जल आदि आठ संख्या वाली 
सर्वेया पुरोह्यमान्‌ मुर्तियों से युकत परमेश्वर झ्भुर आध लोगों की रक्षा करें-- 


प्रत्यक्षामरि:, प्रपन्‍्नस्तनुभिल्वतु वस्ताभिट्रष्याभिरीक्; ॥ 
दुष्यस्त-सारधि मृग एवं राजा को देखते हुए कहृता है कि--जायुष्मन्‌ । 


कृष्णसारे ददच्यल्लुस्त्वयि चा्िष्यकामु के । 
मृगानुधारिय सीक्षात्पश्यामीच पिनाकिनम्‌ ॥ 


( ॥7 ) 


यहां भरतम्रुनि के वचनानुसार आयुष्मन्निति बाच्यस्तु रथी युतेन सवंदा-- 
सर्बथा उपयुक्त प्रतोत होता है। दृष्यन्‍्त में पिवाकी शद्भुर का अवलोकन वस्तुतः 
सारथी के आशीवंचन का ही प्रतिर्ष है। गहन कानन की ओर आखेट के लिए निकले 
हुए राजपि दुष्यन्त की दृष्टि मे जैसे ही कुष्णणार मृग पड़ता है तथा अपने प्राणहन्ता 
को देखकर कृष्णतार अथक अनवरत भागते हुए तपोवत की ओर निकल भाता है 
एवं आश्रम्न-मृग को पहचानकर वैखानस हांथ उठाकर राजा से कहते हैं कि राजन ! 
आश्रम मृगोध्य न हन्तव्यो त हन्तव्य-, भौर अपने बाण को वापस लेते हुए राजा को 
देखकर वैखानस उसे भाशीर्वाद देते हुए कहते है कि-« 


जन्म यस्य॒पुरोवशे युक्त रुपमिंद तव। 
पुत्रमेब॑ ग्रणोपेत॑ चक्रवतिनमारनूहि ॥ 


यहां एक मृग की श्राणरक्षा के लिए चक्रवर्ती पुत्र-त्राप्ति रूप अमोघ आशीर्वाद देता 
दुष्यन्त के लिए महान्‌ वरदान के रुप में सिद्ध हुआ है तथा मृतियों की पशु प्रेम 
भी इससे सूचित होता है। 


यदुत्तिष्ठति वर्णम्यों तृपाणां क्षय तद धनम्‌। 
तप: पड़मागमक्षय्यं ददत्यारण्यकाहिन: ॥ 


यहां राजा का यह कहना कि चतुवर्णों से प्राप्त धन सवेधा नश्वर होते है 
तथा तपस्त्रीजन अपनी तपस्या का अनश्वर छठा भाग हमे प्रदान करते है वस्तुतः 
आरण्यकों से दिया जाने वाला तपोरुष धन का माध्यम आशीदंचत हो हैं। राजा 
को याज्ञिक सुरक्षा का भार प्रदान करने के लिए तथा दो-तीन रात आश्रम में 
ठहरने के लिए निमन्त्रित करते हुए ऋषियों के द्वारा यह कहा जाना कि--विजयश्व 
राजन (-भाशीवंचन का ही प्रतीक है तथा राजा के द्वारा इस निमसन्‍्त्रण को 
स्वीकार कर लेने पर उसके महान्‌ बश की ग्रायः का गान, दोनो ऋषि आशीर्वादत्मक 
शैली में करते हुए कहते है कि-- 


अनुकारिणि पूरा युक्तरुपमिंद त्वयि। 
भापन्ताभ यसत्तवेषु दीक्षिता खलु पौलाः॥ 


( 8) 


अपनी माता के सन्देश मे भी दुष्यन्त को आशीर्वाद/त्मक फल प्राष्त होता है, 
जैप्ता कि महाकवि की इन पक्तियों मे परिलक्षित हुआ है-- 'अगामिनि चतुथंदिवसे 


प्रवृत्तपा रणो में उपवाधों भविष्यति, तत्र दीर्घायुपाव॒र्य सम्भावनीयेति ।” 


अनुसूया के द्वारा दृष्यन्‍्त को यह कहे जाते पर कि राजन ! राजाओं को 
बहुत सी प्रियतमाएं हुआ करती है अतः आप वह व्यवहार करे कि हमारी सखी 
(शक्रुन्तला) के लिए अच्धुजत शोक न करें । यहा शकुन्तला को अपनी दो प्रतिष्ठाओं 
में एक मानना दुष्यन्त का शकुस्तला विषयक अशशीर्ववत ही है-- 


पु 


परिग्रह बहुत्वेषपि ढ्वे प्रतिष्ठे कुलस्थ में। 
समुद्ररसना घोर्वी सखी च युवयोरियम्‌ ॥ 


वियोगिनी शकुन्तला दुर्वासा के तारस्वर अयमह भो. को नहीं सुन पाती 
तथा क्रुद्ध दुर्वाता उसे शाप देते है कि जिसके स्मरण में लीन होती हुई तुम मुझ 
मठ॒धि के आगमन को नहीं जान पा रही हो वह तृम्हे निश्वयेव भूल जायेगा। प्रियबदा 
ऋषि को प्रसन्‍त करती हुई कहती हैं कि 'भावान्‌ ! प्रथम इति प्रेकष्या विज्ञात तपः 
प्रभावस्थ दृहितृजनस्थ भगवते को5पराधों मर्ष यितव्ध इति' और उसकी इस क्षमा 
यावता पर प्रसन्‍न होकर ऋषि का यह कहता कि 'ततो में वचनमन्यथा भवितु 
नाहति किन्तु अभिज्ञामाभरण्दगंतेन शापों निवर्शिप्यित इति' ऋषि का यह अनुग्रह भी 
आशीव॑चनात्मक प्रतीत होता है। मह॒षि कण्व को शरीर रहित छन्दोमयी वाणी के 
द्वारा शकुन्तला-विषयक ज्ञान कराना भी आशीर्वादात्मक उक्ति ही मानी जायेगी-- 


अवेहि तनया ब्रह्मन्‌ अग्निमर्भान्‌ शमीमिव । 
शकुन्तला आज पतिगृह जायेगी यह जानकर तपस्विनियां उस्ते आशीर्वाद देती हुई 
कहती हैं-- 


प्रथमा-जाते ! भतु बंहुमांन सूचर्क महादेवी शब्द लभस्व। 
द्वितोथा--वत्से ! वीर प्रसविनी भव । 
तृतीया-बत्से ! भतुबहुमता भव। 


( 9 9 


वन देवताओं ने भी शकुन्तना की विदाई जानकर आशीर्वाद के 
रुप में अनेक वस्नुओ को प्रदान किया । किसी ने मज्जूल कार्य के योग्य रेश्मी वस्त्र, 
किसी ने साक्षारस, किसी ने आभूषण प्रदान किये। आर्शीवचत का सर्वोत्तम स्वरृप 
महधि काश्यप के निम्न शब्दों मे प्राप्त होते हैं जहा वह उसे चक्रवर्ती पुत्र को 
उत्पल्त करने का आशीर्वाद देते हैं-- 


पयातेरिव शमिष्ठा भतुबंहुमता भव । 
सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरुमवाप्नुति ॥ 


शकुन्तला को विदारुप आशीर्वाद के सभी वृक्ष कोकिलरव के माध्यम से देते है 
तथा आकाशवाणी के माध्यम से उसकी विदाई मज़लमय हो इसकी कामना भी 
भाशीवे चन का ही प्रतीक है -- 


भूयात्‌ कृशेशयरजों मृदृरेणुरस्था 
शान्‍्तानुकूलपवनश्व॒शिवश्च , पन्‍्या: ॥ 


आशीवंचन का सकल्पात्मक रुप काश्यप की निम्नोक्ति में प्राप्त होता है-- 


संकल्पितं प्रथममेव मया तवा्थ 


भर्त्तारमात्मसहशं सुक्ृतैगंता त्वमू । 


संदेशात्मक्ः आशीर्वचन देते हुए भगवान्‌ काश्यप दृष्यन्त के प्रति कहते हैं कि 
संयमरुपी धनवाले हमलोगौं का अपने उच्च कुल का तथा वस्धुरहित शकुन्तला के 
प्रति स्वाभाविक प्रेम-व्यापार का विचार कर तुम इसे गौरव के साथ देखना तथा 
इसके आगे तो इसके भाग्य के अधीन है-- 


अस्मास्साधु विचिस्त्य संप्रमधनातुच्चे कूल चात्मनः अपने पिता कण्व सै शक्न्तला 
का महू प्रएन कि- 'तात!कदा नु भूयस्तपोवरन प्रेक्षिष्ये” के उत्तर में कंष्व का 
उपदेशात्मक आशीवंचन अस्तुत श्लोक मे परिलक्षित होता है-- 


(20 ) 


भूत्वा चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी 
दौष्यन्तिमग्र तिरथं तनयें निवेश्य । 
भर्ता तदाप्रित कृठुम्बभरेण साध 
शान्‍्ते करिष्यतति पद पुनराश्रमेषस्मिन्‌ ॥। 


तथा अन्तिम रुप से विदा लेती हुई शक्न्तला को कष्व आशोर्वाद देते हुए कहते 
हैं कि -- 'गचुछ । शिवास्ते पन्‍्थान: सन्तु । 


राजभवन में प्रविष्ट होती हुई शक्रुन्तला की दाहिनी आंख कड़क उठती है 
जिसके शान्त्यर्थ गौतमी की उक्ति मद्भलात्मक आशीव॑चन का प्रतीक है--जाते! 
प्रतिहतममड्भलम्‌ । सुखानि ते भतृ कुलदेवता वितरन्तु ।' शाज्भ रव आदि का अभिवादन 
करने पर वे ऋषिगण “इष्टेन युजष्व' कहकर कामनात्मक आशीव॑चन प्रदान करते है । 
अस्वीक्ृता शक्ुन्तला को सस्तानोत्पत्तिपर्यन्त अपने यहा रखने का आदर्श पुरोहित के 
द्वारा देना शकुन्तला के प्रति अनुग्रहात्मक आाशीव॑चन का प्रतीक है। साथंवाह तामक 
व्यापारी के निधन पर सन्ततिरहित उसके एवं समस्त प्रजाजनो के भ्रति दुष्यन्त 
की यह उद्घोषणा-- 


ग्रेत येन वियुज्यन्ते प्रजा: स्निग्पेत बन्धुना । 
स स पापाहते तासां दुष्यन्त इति चुघ्यतामू ॥ 


निश्चयेन सहानुभूति पटक आशीरव॑ंचत माना जा सकता है। कालनेमि सन्तति 
दुरजय तामक दानवगण के विनाश हेतु मातत्पि का दुष्य॑न्त के प्रति यह कहना कि 
वह दानव समूह वस्तुतः तुम्हारे मित्र इन्द्र द्वारा नहीं जीता जो सकता, समरभूमि 
में आप ही उसे मार सकते हैं-« 


सख्युस्ते स किल शतक़तोरजय्यः 
तस्य त्वं रणशिरसि स्मृतों निहन्ता। 


में भी दुष्यन्त शौर्य का मातलि के द्वारा गुणगात में भी आशीवेचन की झलक 
देखने की मिलतो है । 


( ४ ) 


महर्षि मारोच के द्वारा दुष्यन्त को देखकर अपनी पतली दाक्षायिनी से यह कहना 
कि दृष्यन्त के पन्‍दष के सामने तीक्ष्णघार वाला वज्ञ इन्द्र का आभूषण मात्र रह 
गया है - 
चापेन यस्य विनिवर्तितकर्मजातं 
तत्कोटिमत्कूलिशमामरणं मद्योत: |॥०« 


परोक्षप्रदतत आर्शोवेचन कहा जा सकता है। दुष्पन्त के द्वारा मह॒षि मारोच 
को प्रणाम करने पर ऋषि-दम्पति उस्ते आशीर्वाद देते हैं-- 
'मारीच.--- वत्स ! चिरं जीव। पृथिवी पालय। 
अदिति: - वत्स ! अप्रतिरधा भव। और प्रणामार्थ पादपतिता॥। 
शकुन्तला को आशीर्वाद देते हुए महर्षि मारीच कहते हैं कि तेरा पर्व इच्ध के 
सहश है तथा पुत्र जयन्त के सदृश हैं तुम इन्द्राणी के समान होना-- 
आखण्डलसमों भर्त्ता जयन्तप्रतिम: सुतः । 
अआशीरन्या न ते योग्य: पौलोमी सदृशी भव ॥ 
बही अदिति भी शक्रुन्तला को आशीर्वाद देती हुई कहतीं हैं कि 'जाते ! 
भत्त वंहुमता भव ।” अय च॒ दीर्घायुः वत्सक उमयकुलनन्दनों भवतु'। दुष्यन्त, 
शकुन्तल्ला एवं सवंदमन को एकत्र आशीवेचन प्रदान करते हुए तीनों को महषि 
श्रद्धा, घन एवं विधि की सक्ञा देते हैं ।-- 
दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी स्दपत्यमिद भवान्‌ । 
श्रद्धा वित्त विधिश्चेति त्रितयं ततु समागतम्‌ ॥ 
महर्षि मारीच के द्वारा दुष्यन्त से यह कहे जाने पर कि 'बत्स: | किते भूय: 
प्रियमुपकरों मि ?! यह सुनकर दुष्यन्त उनसे उनके आशीर्वाद के रुप मे यह मांगता 
है कि-- 
प्रवर्ततां प्रकृततिहिताय पाथित्र: सरस्वती ऋुतिमहती महीयताम्‌ । 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनभंवं परिगतशक्तिरात्मभू. ॥ 
वस्तुत: अभिज्ञान झाजुन्तलम्‌ के प्रारम्भ से लेकर अवसानपयंन्त आशीवंचन को 
विव्धि वाणियाँ यह प्रतिष्ठित करती हैं कि सम्पूर्ण शाकुन्तला आशीवंचन की 
शूट्भूला में सुनिबद्ध है और ये आशीवंचन ही नाटक की कथावस्तु को निरलर 
गतिशीलता श्रदान करते हैं। नि.पन्‍्देह कवि कुल गुह कालिदाप्ष आध्यात्मिक जगतु 
महान्‌ परिषोषक हैं तथा वे जानते है कि आशीरवंचन मे बह शक्ति सल्तहित है तृण 
को भो वज्ञ बता सकती हे। 
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शर्त हंशिनिंखपिता भारतीया जींब॑जकला 

शोधपत्रलेखक -डॉ ई वें सत्यनारायणम्ूति 

सस्कृतपन्द्ास्क, मातृइती सस्कृतकल्राशाला जिल्लेल्लमूड्डि 

ग्राम बापटक मण्डलील आन्प्रप्रदेशराष्ट्रम पिू-१२२११३ 


सह्कृत सार॒स्‍्वत पय पारावारे कविचस्यो भर्तृ हरि विशिष्ट विलक्षणड्च स्थान 
माक्रमति । नीति-शुद्धार-वैराग्यशतकश्चतया अय ने केवल स्वकविताबैभव, अपि तु 
भारतीयानामादश भूता जीवनकला, स्वीय प्राण्वित्य, तत्त्ववेत्तता, पुछषायप्रवणताञच 
कान्तासम्मितवा, परण्या प्रकटय्य कविपण्डितलोकस्थादरपात्र मभवत । शोधपत्रेस्प्रत्‌ 
भरत हरिणा स्वीये नीतिशतके निरुपिता आदशशभूता भारतीया जीवतकला कीदृशीति 
परिशील्यते । 


कविश्य परब्रह्म विचाउतत्पडु, झानमागनियाग्री, ,तत्त्वम्रीम्राव्नाचतुरः, पुरुषायं- 
प्रवणश्च॒ सनक्ष्यते । अत ढ्रावायमादावेव वीतिशतक्रे दिव़कालादयमवृच्छिल्त चिस्मरात्न- 
स्तह्प स्वानुभृत्येक्रमान॒ श्रशान्त तेज बरह्मारव्य- मुतास्तितवान्‌ | अस्य [दर्शने मौख्ये- 
दौजून्य केवल यंपरता निन्‍दृया रुत्याज्याश्च । पाण्डित्य-मान शौय॑-सौज्न्य यदृच्छालाभ 
सृत्तुष्टि परोपकायू-घैर्गभदिय गुणा छसादर _मुपसेब्या दृगु णापगमे गुणबगुणोपाज़ने च 
साधितेषपि दैवानुग्रहाभावे मानव स्सुख श्रेयश्च॒ न विन्द्रतीति ,भतृ हरेसनीषा | अपिचाय 
स कर्माचरण दैवस्थात्रि नियामक्‌ मनुतं । अतो दोषहान गुणोपादात-दैवानुग्रहा मानव 
स्साध्या । सर्वयाध्यसाधके सत्कमंणि नैव प्रमादों विधेय-इत्यय भतृ हरे नीतिशतकसार । 
इप्मेब भारतीया जीवनक्ला च। एवं नीतिशतक द्वारेण भर्त हरिणा धम स्तत्सम्बध्दो 
अयंश्य सेव्य इत धर्मार्ययों पुरुषायंयों रुपदेश स्साधु सम्पादित । सिद्ध लम्यास्य 
प्रतिपादने कविना हृद्याप्यनवद्या, शास्त्रसम्मत्तापि सरसा प्रणाली रचिता, या 
सहदयातानन्‍दरममग्नान्विननोति | आरतीया जींवनकलाचातुरी चर पुर स्थापयति | 
तत्ताम्रेव धुना परिशीलयाम । 


सर्वोर्ति जनो द खसप्पशविद्वेषी सुखास्वादनसादरशब प्रतीयते । पर दु बहाने 
सुखसस्पादने चानुसरणीया कल! पद्धतिवाँ सर्वे न ज्ञायते। केचिद जानलतोपि ज्ञातु न 
समीहस्ते । उपदिष्ठा अपि न केवल जिप्रतीया भवन्ति, अपि तूपदेशकानपि खलीकुन्ति । 
अतएवोपदेशका उपदेश्याश्व विरला हृश्पते। त.क्त भरत हरिणा-- 


“बोड्धारों मल्सरग्रस्ता प्रभव स्मयदृषिता । 
अवोधोपहता श्चान्ये जी मड्भे सुभाषितम्‌ ॥”* इति। 





१ नीतिशतके मड्ल श्लोक ! २ तत्रव श्लो-१ 
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अलेन चृ्‌ृ निमंत्सरा सल्मयविदतृरा वौधशालिनत एवोपदेशाधिकारिण इति पपष्टं 
प्रतिपादितम्‌ । 

श्रेयति कृतमतिना जनेन मूर्खस्रंसर्ग: प्रथम त्याज्य:। ते दि न केवल हवयं 
नश्यन्ति, पर हृग्गोचरानू स्मरतो5षपि नाशयन्ति | मूर्खससगत्यागावहितेन जनेन 
युक्तायुक्‍्तवं चक्षण्याय।नवद्या विद्या साधनीया । ययाउत्तरज्भध' विनिमंलं सत्‌ श्रेय 
गाढ़ मनुरक्‍्तं भवति, समाजे मान्यता च साधिता भवति। विदुषा पुनर्थसम्पिपाद- 
यिषयाधन्यस्माद्दा हेतुना हे निरभिमानेन | शौयं हीनेत ते भाण्यमू। मानशौरयंयोश्भावे 
विदुधो5पि जनरुयु पराभ्वपरम्पराइनिवार्या स्थात्‌। एवं मानशौ्यंयो स्स्वीकारेउपि 
जनो्याभावे व्यर्यों लक्ष्यते | अतोः्यंसड्जय. कतंव्य एवा । पर तत्राअप्रमन्तता5धवश्यकी । 
यत्रो लोके जना.-सर्वेगुणा काठ्चन माश्रेयन्ति-इतिधिया धर्ममार्ग मविचायं जाति- 
कुल-शी लादीन्विनिप त्या<येंकतत्परा इह॒परश्रष्टश्व हृश्यन्ते॥ अतः कार्याकायों विचार्य 
धर्ममार्गेणर्या स्पञचबा;, यहच्छालाभ सन्तुष्टिश्य सम्पादया। एवं मप्यकारणबैरिणा 
परापक वद्ध-दीक्षाणा दुनाना ससूर्ग स्तत्कतृं का पीडा चानिवार्या दरीहश्यते। 
सौजन्याज्ीकारादन्या प्रतिक्रिया न तबोपलक्यते । न कदावि दौज॑स्यस्य दौजेन्येनोपशन्ति 


स्सज़ुच्छाते । अत. ज्ियभाषिता-त्याय्य-त्यागादय स्सदगुणा स्ससेव्या. । सौजन्यस्व्रीकारेण 
यद्यपि लौकिकी थात्रा साफलय मश्तुते तथापि परत्र शर्मणे परोपकारपरता 
स्वीकार्या । तदुकत भभवता व्यासेन-- 


“इलोकार्घेनं प्रवक्ष्याप्रि यदुक्‍्त ग्रन्थ कोटिभि: । 
परोपकार: पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ इति। 


प्र 


, परं पूरोप्कारपरताइड्भीकारे - वित्तहानि,, कष्टपरम्परा प्राणव्ययश्चापि कदाबि- 
दापतेत्‌ | तदनयुंप्रम्परासहताय , धैर्यादन्‍्य, पायी, ते हशबते। धी रस्म हि जनस्य 
कष्टपरस्पूर.. दृस्मेति, ,तह्स॒हिष्णुता वा समागच्छदि ।... एवमपि कदाचिद्रिध्िवशात्‌ 
अनय॑प्म्पातस्पाओ्वकाशोहत्येत़, पर, नुस्ति तत्र ,पुरंषलोप, | विचारणें क्रियमाणे 
नियतेरपि तत्तत्सुखदु खनियमने पूर्वेसजिवत कर्मेव प्रवर्तेक मुपलक्ष्यते। अत सुसत्रपा 
सर्वसाधक मिहपर-भोगतिषित्त सत्कर्म, संसेब्यं बुवेन श्रेथ:कांक्षिणा । सर्व मेतत्‌ मनसि 
निधाय शास्त॒कति भंत्‌ हरि स्स्रीयं नौतिशतक, मू्ख-विद्वद मानगौग-अर्य-दुर्जन- 
सुजत-प रोपका र-धैर्य -दैव-कर्म पद्धतिधि. विभज्य ज्ञातत्यं वह्तु सक्रेम संमुक्तिझय 
प्रत्यपादयत्‌ । 
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श्रेयसि केन तृप्यते ? मूखंपद्धत्यादि विज्ञानउम्रात्रे कथ दोषहातं गुणोपादानक्च 
कतु शकक्‍्यते । कयं वा इहपरयो श्थोय स्साध्यं भवेत्‌ ? कथड्ू र भारतीया जीवनकला 
विज्ञातु शक्यते ? तदत्र भतृ हरिणा तत्तत्पदाय॑स्वरूप॑. कथड्भार निहूपित मिति 
परिशीलयाम: । 


मुर्खपद्धति:-- ज्ञानलवदुविग्धता-स्मय:-अविवेचकता-लज्ञाराहित्यं-अश्नतिकार्यता चेति 
मौख्यंसार: । वस्तुतः पण्डित-समाजे मूर्खाणां मौनमेवालडिक्रया। पर मूर्खो मोत 
ताश्यति, मवा उपदेश माद्रियते। ताहशो मूर्ख, कयं संस्कायं: ? वा सन्मागेंब्ब- 
स्थाप्प: ? इति प्रश्ने अश्रत्तिकाय इत्येव युक्‍्ता समाधि: । तदुक्त॑ भतृ हरिणा-- 


“शक्पों वारयितु जलेन हत भुक्ठान्रेण सूर्यातपो 
ताग्रेन्द्रों निशिताड कुशेन समदों दण्डेन यो गंदेभ:। 
व्याधिभेष जसंग्रहैश्व॒विविधे मंत्त्र: प्रयोगविषम्‌ 
सर्वेत्यौषध मस्ति शास्त्रविहित॑ मूखं॑स्य नास्त्यौषधम्‌ ॥/? 


मूर्जजनचित्त समाराधन।पेक्षया प्िकतासु तैलसम्पादनं, मृंगतृष्णिकथां पिपासों- 
पश्ामन, शशविषणसम्पादनं, महरदष्ट्रान्तरमणिस्वीकरणं, भुजाभ्यां अ्रमुद्रशन्तरणं, 
कुपित भुजजूमत्य शिरसि स्थाए्न च॑ सुकरमिति भट्दूं हरेस्सिद्धान्त:। एवम्रपि 
तृधास्यन्दिभि स्पृक्‍ते यों मूर्खान्‌ बालत्तिनेतु मिच्छति, स बालमृणालतन्तुभि 
मंतज़ज वध्दुमी३ते, शिरीपकुसुमप्रान्तेन वज्र्माण भेन्तु सन्नह्मति, मधुबिन्दुता 
क्षाराम्बुबे मधिय॑ साधयितु ध्रिच्छतीति वक्‍तव्यम्‌ । अतो न कदापि मूर्खजना-राधवकलेश 
स्स्वीकाय: । किन्तु मूंजनससर्गो युकत्या प्रयत्नैश्व परिहायं: । मूंजतससर्गय मुक्ति 
श्शयोदायिनी जीवनकला। 


विद्ृत्पद्धति. - शास्त्रोपस्कृतशब्दसुल्दरगिरः, . शिष्पप्रदेया5गमाट, अधिगतप रमार्या:, 
नमविनयादिसदगुण भूषिता:, विद्याइलड्भारा: जना: विद्वच्छब्दवाच्या: भवन्ति। 
विद्याख्य मन्ते्धंत न चोरहायं, न च कालन श्य मपि तु ब्यये कृतेर्प नित्य वर्धते। 
हॉरकुसूम -केयूराद्यलडू.रापेक्षया विद्यासम्पादितं वाग्भूषण मक्षरं भवति। विद्येव 
तरत्य रूप-न्नोग-यशस्‌-सुखसम्पादिका बान्धव-देवता-गुरवनुग्रहप्र सादिनी राजपृज्यता- 
विधायिनी च हृश्यते । मरालवद्विविचनशीलया साधनीभुतया विदुयया दया-दक्षिण्य- 
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नय-शौयं-आजंब-क्षमादय स्सदगुणा स्सम्पादनीया:। धीजाडया-पहार सत्यपालन-« 
मानोन्नति-पापाउपाकरण-चेतोनै मंलयादुयाजि-जी षया तुलये ह्सद्भ ह्सज्भति स्तपादया । 
दाताद्ृशा अपि विद्वांसो यत्र स्थले दारिदय मनु भवन्ति, तन्‍न विदृर्षां दोष., पर 
तत्रत्यानां धनिना दृषणम्‌ | कुपितोषपि विधाता विदुषा वैदस्ध्य मपराकतु न शक्नोति । 
निर्धना अपि रससिद्धा: कवयो<धिगतपरमार्या: पण्डिताश्व लोकस्य बहुमता भवन्ति | 
ते स्‍सह बिरोधों यरय करयापि विनाश मेवोपजनयति। अतोधनवदया विद्या 
सद्गुणाश्व॒ साधनीया,? । 

मानशोमंपड़ति:-- सड॒ुपाध्यायो भतृ हरि रत्र विभागे विदृषा समाक्षयणीया 
जीवनशली सविश्द प्रतिपादितवात्‌ 4 मानव: प्रकृते बहुनू विज्ञानमयान्‌ विषयान्‌ 
समधि गतवान्‌ | मानशौयंयों रपि विषये सिह-कुसुमस्तवक-सागर-सूर्यकान्तमणिश्यो 
बहु ज्ञतु' प्रभवति। तथाहि सिंह स्तावत्‌ क्षुक्षामोःपि जराकृशोउपि कप्टा दशा 
माप्न्नोडपि, बिपन्नदीधितिरपि, श्राणेषु नश्यत्स्वपि, न जीण॑ तृण मत्ति, किस्तु मत्ते- 
भेन्र विभिन्‍्नकृम्भपिश्चितमेव सत्तवासुरुप माहार मभिलषति। शुनक स्त्वत व्यतिरेको- 
दाहरणं भवति। स हि स्वलपस्तायुवसावसेकमलिन निर्मास मर्प्यास्य भ्राप्य, क्षृघ्रा 
शान्त्य भावेदपि हीनग्रकृतितया मोद़ते। पिण्मात्रप्रदस्य पुरतः लाज़ुलचालन वबदनोद«" 
रदर्शनादिक्रियः कुवंत्‌ श्वा स्वक्षपल माविष्करोति ) अतस्सिहवन्मान शौर्य रीति 
राश्यजीया, नतु शुनकसम्मता नीचप्रकृतिः॥। यथा कुसुमस्तवकों शिरप्ति देवता" 
सम्निधौ वा विराजते, वने वा निलिप्तं काल यापयति, तथा मनस्विता ओलत्य 
बनवासो वाएड्रीका्यं: शेषों भुवनशोणि, त कमठपति , तमपि समुद्र: घरते। एव 
महता चरित्र विभूतयों निस्सीमानों भवन्ति । नीचा स्तु-पितरि क्लेश-विवेशे प्राणोच्छेद 
कुलिशाहति वाउनमभ्युपग्रम्य स्व्रीयप्राणरक्षण-व्यग्रस्समुद्रपतितों मेनाक शव स्वायंप्रायणा 
भव्रन्ति | परिवर्तिनि संसारे जातस्य मरणं, मृतस्यथ पुत्रजंबत च सामात्य, पर येन 


जाम पंश स्ममुस्ति यालिस एवं जातः। अचेतनोःपीनकान्तः सवितु: प्रार्द 
स्ताडित: प्रज्वकृति] तथा प्नस्विता 'तिकुतिप्रतीकारफ्रेण भाब्यम्‌ । मुक्त मू्स ज़- 
स्थापि .विदृषो मानशौयंग्रो त्रभावे समुन्तत्ति.्न लभ्यतेट। 
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अपंपद्धति:-भतृहरि लेकियात्राया मर्यस्य प्राधान्य प्रतिपादय आर्य विनियोते 
पद्धाति निरुष्प, अन्ततोईर्य सम्पादनलालग्रताया नैरयंक्य मुप्पादय धर्माविरुद्धेन 
मार्गेगाय॑स्योपादेयता स्पष्ट मुपदिदेश । 


केवलायंतत्पता जना जाति-गुणगण-शील-परविनाशादीन्‌ू अविचार्य, अर्थेनैर्ेत 
बिना गुणान्‌ तृणलवप्रायान्‌ विभाव्य अर्पजनिरता हृश्यन्ते | वित्तदनेव नर. कुलीनः 
पण्डित इश्यू तवान्‌ गुणज्ञों द्शनीयश्च सभ-व्यते। यत स्सवें गुणा: । काड्चन 
माग्रयन्ति। अथ मर्यंप्रराणा विचारप्रकार: एवं माजितमपि घत दोर्मन््यात 
नूपतिरिव, लालनात्सुत इव, अनध्ययता द्विप्र श्व, कुतनथात्‌ कुल मिवर खकोपा- 
सताच्छील मिव, मद्याद्ध्रीरिब, अनवेक्षणात्‌ कृषि रिब, त्यागप्रमादाभ्या विनाश 
मुर्पेति | यतो दान-भोग-नाशा स्त्रय एवं गतयोईर्गस्या दान भोगयों रभावेईर्गस्व 
विताशो5निवार्य, । परं यस्य वित्त दानायोपयुवत, स अपगतधनो४पि शाणोल्लीटो 
भणिरिव, आशयानपुलिता शरन्नदीव कलाशेष श्चद्ध ६। सुरतमृदिता बरालवनितेव 
च तनिम्ना शोभते। आज्ञा, प्रदान-शक्ति', ब्रह्मणपालनं, सत्पात्रदान, भोगो, 
मित्रसंरक्षण च अर्थे-स्साधनीयम्‌ | एपा मुपयोगाता मभावे विद्यमानो5प्यर्यों व्यर्थ: । 
क्षर्यपराणा नृपाणा नीति स्तावत्‌-सत्यानृता, परुषा प्रिय भाषिगी, हिल्ला दयालु, 
रंपरा वदान्या, नित्यव्यभा प्रचुरनित्य धनाममा चर सती वाराज़ुना मनुकरोति। 
एवं मर्यस्य प्राधान्ये सत्यपि तदर्ग धर्मभ्रंश, नोघमार्गप्रवणता च॑ न स्त्रीकार्या। 
धर्मानुबद्ध एवं मार्ग स्समादरणीय. । ककचित भरत हरिणा-- 


“बदुवात्रा निजफापहलिखित स्तोक पहद्रा ध्ं 

तत्नाप्नोति मस्स्पलेईपि नितरा मेरौ च नातोधिकम । 

तद्घीरो भव वित्ततत्सु कृपणा बृति बृथा माकृबा । 

कृपे पश्य परयोनिधावर्षि घटों गृहणाति तुल्यं जलम्‌ ॥” इति? । 


बुर्जनपद्धति: --: अर्थ धर्मपया स्लाधितेडपि दुजनपद्धते रज्ञाने न रवकसंसर्गो हातु 
शक्यते तापि सूख लभ्यते जवस्य | यतों दुर्जना बाध्यस्थ गुणगणे न विचारयन्ति। 
अपि च अकरुणत्व मकारण-विग्रहू, परधने परयोधिति जे स्पृह्ा, सुजनबन्धु जनेष्कस- 
हिष्णुता च दुज॑नस्वभाव.] अतएब विद्यावानपि दुजनो मसणिभूषितस्सप इब 
जा गा गण 
१. नीतिशतके श्लो, ४० २. तत्रव ३१-४० श्लो , 





(शा ॥ 


परिहर्तव्य' । दु्जनाना मय स्वभावों यत्‌ गरुणेषु दोबत्वारोपण कुतृहलः। ते हि ही 
जाड॒य, ब्रतशुतिल दस्भं, शौर्य वे धृण्य, प्रियालपन देन्य, तेज: गर्व, वक्‍लतव्यशक्ति- 
स्पय॑ मुखरत्व च भावयन्ति । परिशीलने दुजने रखलोकृतो गुणों न लक्ष्यते । दुज॑ता 
सौनिन मूक बदत्ति । पाश्वस्य घृष्ट कथर्यान्त, दूरस्थ मप्रगल्म भावयन्ति, क्षमाशालिन 
भीर प्रतिपादयत्ति, अस॒हनपर मेनेभ्रिजात लक्षपन्ति। एताइशा खला यदि 
राजाडूुगगता हतदा जनाना दुखस्था वर्णयितु मशक्‍्या भवन्ति। दुर्जनमंत्री पुन 
रास्म्भगुर्वी सती पूर्वाधयता दितवकरछ,येत्र क्रमेण क्षयेणी भवति। यथा मृगमीनयों 
लुब्धक धीवरी निष्कारण-वरिणों, तथा सता दु्जना निर्व्याजशत्रव:। अतो विदुषा 
दुजज नेष-अप्रमत्तेन भाव्यम्‌ | 


सुजनपद्धति: --: दु्जनससगगों यथाउवश्यं त्याज्य स्तथा सज्जनसज्भति रपि यत्लपुर्वक 


साधनीया । बतो लोकपस्यिते स्सज्जना एवाधारभूता. | सज्जन गुणा हिं. कल्याणकारका 
लोकस्य । 


सज्जमसज्भतो वाञ्छा, परगुगेवु प्रीतिः, विदूयासु व्यक्त, स्वयोषित रति., 
लोकापवादादभीति , भगवति भक्तिति., इन्द्रियजये शवित , रबलेष्वससगं:, विपदि धैर्य, 
अभ्युदये क्षमा, सदत्ति वाक्याटव, युधि विक्रम, यशज्ञसि श्रुतों च त्यसन, सता 
प्रकृतिस्िद्धा: । त्यागों विनय स्पत्यपालन नैमेल्य च सता मलड्डारा:। परधत-पर- 
योपित्सु मुख्य, तृष्णाशहित्य, सर्वेभूतानुकम्पा च श्रेयत्ता मांगं:। सन्‍्तो हि 
वियन्‍्यारयया वृत्त्या, सपत्यूल्पलकोमलेन हृदयेन, आपत्सु शिलासद्भात कर्कशया रीत्या, 
महाजतमा्ग नुसरणात्मिकया शैल्या चाउश्व धाराव्रत मनुतिष्ठन्ति | सता हृदि प्रविष्ट 
ईकमपि वस्तु शुक्तिपतित जलपिव मौक्लिकता माधत्ते | परिशीलने सत्ता व्यवहार 
स्सर्वोडपि कष्टसाध्यो विस्मथजनकश्च प्रतीयते । तत्यतिपादित भतू हरिणा-- 


नम्रत्वेनोश्लमन्त: परगुजक यने स्स्वान्गुणान्‌ खूयापयन्त: 


स्वार्यान्‌ू सम्पादबन्तो वितत प्रुयुतरारम्भ यत्ता; परायें। 
क्षान्त्यवाक्षेपरूक्षाक्र मुरकर मुखात्‌ दुजतानू दु.खयस्त 
सन्त स्साश्चयंचार्या जगति बहुमता कस्य नाउभ्यचंतीया, ॥* 
अतो जगति बहुमताना सदगुणाना सम्पादने परो यत्नो विवेय- 
श्रेय:काक्षिणी 2 ३ 
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बरोपरकारपद्धति -- बदूयपि परोपकार स्पदुगुणेष्वन्शतम', तथापि इहपरश्रेय:पदवों 
प्रपित्मुता जनेत परोपकारारब्य परो धर्मों निततरा सेत्य इति स्यापनाथ महाक्विना 
भरत हरिणा श्लोकदशकेन सुरुचिर परेपकारपद्धति निरुषिता। 


प्रकृतिपरिशीलने क्रियमाण मानवसचद्भू'त्‌ वृक्षादुयत्तेतन।ना मपि परोपकारनिरताना 
मवस्था गरींयसी दरीहश्यते । बक्षा. पलोदुगप स्समृद्धा अपि नंग्रा 
भवेन्ति | नवाम्बुस्फीता अपि मेधा स्वैन्निहित विलम्वमाना हृश्यस्ते । परोपक्रिय निपुणा; 
गांवों निरत लोझ' मुगश्कुतेस्ति। काग्स्य प्रोपकारप्रववणताचन्देन मेवाइलेड्रूरणम्‌ । 
अनभ्ययितोषधि सूर्य. पद्माकर, चन्ध कुबलयचक़वाल मेव्रों जले चानुशहणाति। 
ये परेषा मुपकुवति स एवं वस्तुनो धन्यजीवी | अच्ये तु ब्रह्माण्शेटुम्वरा तर्मशक्रतु या 
प्वन्ति | अत एवं सन्त स्वायनि परित्यज्यात्रि पर,नुणकुवन्ति। मनति वचसि काये 
च पुण्यपीयूषपूर्णा स्त्रिभुवन मुपकारश्रेणिक्ति: प्रीणयन्तः, परगुण-परमाणुन्‌ पंतसहशान्‌ 
भावयन्त स्सन्‍्त स्सवें रभ्यचतीया' | तदभ्यचितस्थान सम्पादनाय बिदृषा क्रार्य: 
प्रयत्नो महान्‌!। 
पैयंपद्धति: --: समग्रगुणगणसम्पादतेषपि घरयय॑स्थात्मागुणस्थ अभावे जन: क्रिमपि 
कार्य सातण्ति' न प्रभवति लौकिकों यात्रा दुःखपरम्परासमाक्रीर्णा। यो धघैर्येण 
दु खप'म्परा सहते स एव प्रेयस्ि, कृतावस्‍्यानों भवेत्‌। अत स्सवंगुणजीवभूत धर्य 
सम्पादनीयम्‌ । 


देवा रत्न में तुनुष्‌, भीभविषेण ने भीता:, सुधासम्प दम यावन्‍्न विश्रान्ता:। 


एवं विध्वपरम्परा मतिक्रम्य ये प्रारंब्ध कार्य विश्वयेन साधयलिि, ते एवं धीरा:। 
कार्या री जन: सुखदु खे न गणयति। पृथिव्या पयंडु वा शेते , श'क शात्योन्‍्न बा 
भुड को, कन्या दिव्याम्बर वा ध्र्ते, पर प्रारब्ध कार्य तु न परित्यजति। धीरों 
तीतिनिपुणाना निन्‍्दी: स्तुती का ने गणयति, सम्पद प्रवेशलिर्म मने ने मनसि करोति, 
मरणमपरि ;तिरोधक ने मनुते । फिन्तु स्थाय्ययालभमेत तस्थाशय:। अधोमुख कृतो:तय 
बहिन ययोध्व॑मेव ज्जलते, तथा धीरौजपि कदर्थितो5पि सन्‌ धैर्य थ जहांति । धंयलक्षणस्य 


शीलस्य परित्यागापेश्षया 'फैनात्युपॉायिन मश्शमप्रि बरस । हुये थे शशील सर्घ्य 
धारयति स॑ लोकप्रास्य शशक्तिसम्पेन्‍्न श्वावश्य भत्रति | तंम्निूफित तत्त्वकोविदेत 


भतृ हरिणा -- 
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वहिन स्तस्व जलायते जलायतें जलबिधि! कुल्यायते तत्क्षणात्‌ 
मेरु: स्वल्पशिलायते मृगपति हझ्सदयः कुरड्भायते । 

व्यालों माल्यगुणायते विषरसः पीयूषवर्षायते 

ग्रस्‍्पाड़ु 5खिललोकबल्लभतर्म शील समुन्मीलति ॥! इति। 


देवपद्धति: --: निश्विल गुण भूषितस्थापि जतस्थ कदाचित्‌ दिधिवशा दनिर्वाच्या 
दुरवस्या भवेत्‌ । अत स्तदपरोदनाय देंवानुग्रहों यहच्छालाभ्न सन्तुष्टि श्चाप्यावश्यक: । 
देव पुएषकारों रमचक्राविव सम प्राधान्पं भजत । यथाहयेकेल चढक्केल रत्रस्य ग्रतिन 
सुसाध्या तथा केवल पुरुषकारेण सर्व कार्य ते सुकरम | अतोछ्त्र देवप्राधान्य दशध्रि 
इस्लोक॑ भंतृ हरिणा प्रतिप्रादितम्‌ । 


यस्य बृहस्पति मंत्री, प्रहरणण वज्ञ, सुरा स्सेनिका:, स्वर्गो दंगे, ऐराबणों बारणा 
स्सोपि बलभिदाश्चय॑ बलान्वित स्सज्भरे शत्रुभि विजित इतियत्‌ तत्र देव मेष 
निमित्तमड्भी कायम । एवं भक्ष्याशयाइहिमज्यूप। दष्ट्वा सर्पेण भक्षितस्था रवों ब त्तान्त:, 
मनातपसेबताय तालवृक्ष माश्ितवतः खबटिस्थ शिरधि तालफलसम्पातः, सुधाशो 
रोषधीशस्यमहेश्वर शिरोभूषणस्थापि चद्धस्थ बुद्धिक्षयस्म्भबश्द् 4वप्नाधान्य 
प्रख्थाययन्ति । निरपराधिता गज़-भुजग-वि६ज्भ माना बन्धन, मशिविवाकरयों प्रंहपीडन, 


मतिमतां दरिद्रता च उक्त मर्य दरढयन्ति | एवं दँवे प्रतिकूृलकारिणि काम्नत्तिक्रियेति 
चेतू, दैवानुग्रह सम्पादनं यहच्चालाभ सन्तुष्टि रिति द्वय मेवेति वक्तव्य | तदाख्यात 


भतृ हरिणा-- 


देवेन प्रभुणा स्वयं जगति ग्रदयस्य प्रमाणीकृतें 

तत्तस्योपग्रमे स्मनागपि महास्तवाश्रयः कारणम्‌ । 

सर्वाशा परिपूरके जलधरे पर्षत्यपि प्रत्यह 

सूक्ष्म एवं पतन्ति चातकमुब्रे द्वित्रा: पयोविन्दवः ॥7” इति। 
सर्वेस्थापि समुपनतस्य भागवदनुग्रहत्तया स्वीकरणे 

कष्टपरम्परा स्रोदु शक्ष्या भवेत्‌ । अव्स्ताहशी भावता संभाव्या ।* 





१. नीतिशतके श्लों छ८ २. तत्रेव इलो ७१-४० 
३, तत्रेव श्लो, ६७ ४. तत्व ८१-६० श्लो , 
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करमंपद्धति: --. विहितेईपि दैवानुग्रह साधनप्रयत्ते, स्वीकृतायामपि यहच्छालाभ 
सन्तुष्टौ दु.खाइनपगमे हेतु रवश्य मन्वेष्टव्य: । परिशीलने क्रियमाणे: पूर्वजना सब्जितात्‌ 
कर्मणोःन्यत्तत्र हेतु नोपपदयते । “अवश्य मनुभोकतव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्‌ ।” इति 
हि भार्योक्तित: । अत स्सल्कर्माचरण मंव दु खपरम्परातारकं, इहपरश्रेयों दायक चाइज्री- 
कार्यमू। अत एवं भतृहरिणा कर्मपद्धतौ सत्कर्माचरणस्थ निरतिशय ब्राधान्यं 
निरूपितम्‌ । 

कष्टापग माय देवन्नमस्याम इति चे त्रेषषि हतविधे वेशगा एवा विधौ वन्दितेपि 
त न स्वतन्त्रा । किन्तु कर्मेक फलदा। अत स्समस्तं फल कर्मा5धयत्त विभावनीयम्‌ | 
ब्रह्मण: कुलाबृत्तिताया, विष्णों दंशावततार महासड्भूट निपातने, कपालपाणे मंहेशस्थ 


भिक्षाटने, सुयंस्थ सतताविश्वान्तगमनश्रयासे च कर्मव निमित्तम्‌। शुभे कर्मेणि ब्ययिते, 
शुश्र भदम स्विश्रमा युवतयः॥ श्वेतातपत्रोज्ज्वला लक्ष्मीशव कलहक्ीशत्रुठत्तन्तुक 


मुक्ताजालमिवा5हश्यता प्राप्तोति। अतो विवेचकेन मतीषिणा55दावेब करमंविपाक 
मालोच्य शुभाष्शुभात्मके कर्मत्ति प्रवेशों विधेयः | अन्यया ऑतरमस-कृताना कमंणा 


विपाक श्शल्यतुल्यों हृदयदाही च॑ सम्पदयते । मनुजस्य कर्माण्येव काले निक्षिप्तवीजा 
वक्षा इव समये कलन्ति त तु कुल-शील-विदया-सेवादय. जनों जलेमज्जतु, मेरुशिरबर 


प्रयातु, शत्रुन्‌ जयतु, सकला, कलाश्शिक्षताम्‌, आकाश मुत्पततु, तथापि नाइभाव्य भवति, 
भव्य न नश्यति। वने-रण-शत्रु-जल-अखि मध्यस्यस्थापि लोकस्य पुराक्ृतादन्यं रक्षक 
नास्ति। अत स्सत्क्ियवाराधनीया | सेव नाश्यं नाशयति, रक्ष्य न रक्षति | तदुक्त 
भव हरिणा-- 

या साधू श्च खलातू करोति विदुषों मूर्खात्‌ हितान्‌ द्वेषिण 

प्रत्यक्ष कुरूते परोक्ष ममृत हालाहल तत्क्षणात्‌ । 

तामाराधय सल्क्रिया भगवती भोकतु फल वाञिछतं 

हे साधो ! व्यसने गुणेषु विपुलेष्वास्था वथा माक्ृया: |! इति?। 

एवं भतृ हरे नीतिशतकस्य परिशीलने ईहशी जीवनकला न केवल भारतीये 

रपितु सर्वे मत्रिवे स्सेसेव्या । अनया प्रपञण्चे परिहृश्यमाना अशान्ति विद्वेपाश्चावश्य 
मुपशान्ति मेष्यन्ति-इति स्पष्ट प्रतीयते । भतृ'हरिनिरुपितेयं जीवनपद्धति भरितीयाना 
परमादर्श प्रतेत्यन्ना न|ह्ति सन्देह:। 

“तृष्णा छिन्धि, भज क्षमा, जहि मद पापे रति माक्ृयाः 

सत्य ब्रूट्यनुयाहि साधुपदवी, सेवस्व विद्वज्जनम्‌ । 

मान्यान्‌ मातय, विद्विपोध्प्यनुनय, प्रख्यापय प्रश्नयम्‌ 

कीति पालय, दु.खिते कुछ दया मेतत्सताँ चेष्टितम्‌ ॥3” 


१, नीतशतके झलो. &३,' २. तत्रे श्लो-ह (-१०० 
३. नीतिशतके श्लो, ६६ ,* 
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